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बालेबेश्व-देव-यज्ञ 


( सावलोकिक उन्नति का एक उत्तम उपाय) 
“कऑदुटस्टपककसस्सटप कक 
कुव्षेन्ेवेद्द कर्माशि जिजीविपेच्छत समा: | 
प॒वव॑ त्वयि नान्यथेतोइस्ति न कमे छिप्यते नरे ॥ 
यजु० ४०-२१ 


इस लोक में उत्तम कम करते हुये ही शत वर्ष 
पर्येन्‍्त जीवित रहने की इच्छा करो । यही 
तुम्हारे लिये एक मागे हे, अन्य कोई 
नहीं । कत्तेग्य कमे करने से 
मनुष्य दोषी नहीं होता । 
“कै न (०-२३००७ 
आायुयेशाय घत्तम ॥ ते०ब्रा० १।१।१।३ ॥ 
यज्ञ अर्थात्‌ सत्करम्म करने के लिये ही अपनी आयु धारण करो । 


०. '$-9$६0-0ल्‍०-००-७००० 


-यजुवेद । 


रचयिता--- 


हरिश्रण “मराल ” 
तथा 


शिवदयाल, 


ला० बिश्वम्भर सहाय ' प्रमी ? के प्रबन्ध से साहित्य मुद्रशाजय मर5, में मुद्रित । 


'#'हैह ओश्म है॥-#- 
मह उग्राय तससे सुबृक्ति प्रेरय शिवतमाय । 
शरग्वेद ८-६६-१० | 
८ उत्तम कल्याग के ग्रे, बल के लिये, ध्वात्र-तेत्न के ल्रिये 
तथा महत्व के लिये शुन-करम को प्ररणा कसे । क्रग्वेद । 
कल 
त्वमस्ने यशञाना< होता विश्वेषास । 
साम० पूर्वाचिके प्र० १ | अध प्र० १ । मं० 
“हे पूजनीयेश्वर तू छोटे बड़े सब यज्ञों का उपदेष्टा है। 


सामवेद । 
«०49:2::4९०० 


|| । | | 
स्वयेन्तो नाध्पेज्न्त था यां रोइन्ति रोदसी । 
यज्ञ ये विश्वतो-धारं सु विद्वांसो वितेनिरे ॥ 


अथवै० ४-१४-४ " 
८ ज्ञो उत्तम विद्वाम सत्र प्रकार से धाग्ण-पोषणा करने 
वाले सत्कर्मा को विशेषप्रकार से फेल्ाते हैं, वह दोनों ल्लोकों में 
से ऊपर होते हुये खवगग पर चढ़ते हैं, ध्योर शयपने ते को फेशाते हुये 
किसी अन्य की सहायता की श्पेक्षा नहीं करते।”” शअथवेवेद । 
मनो वाकाय कर्मांशि मे शुध्यन्ताम । 
तैक्ति० आ० १०-६६ । 
४ मेरे मन, ब्राणी ओर शरीर से सब पवित्र द्वी कर्म होते रहे ।”” 
“पन्निख्ल्ी असल पै+ 





ज्ञान के आदिसख्रोत 
को 


समपण । 
त्वे द्वि नः पिता वसो त्वे माता शतक्रतो बभूविथ | 
थधा ते सुम्नमीमहे ॥ 


फऋ़वेद ८-६८-११ | 


“है सहस्रों सत्कृत्य करने वाले, सब को बसाने वाले, 
ईश्वर ! निश्चय से आप हम सब के पिता हैं, ओर आप ही 
माता हैं । अतः हम सब उत्तम कल्याण के लिये आपकी 
प्राथना करते हैं तथा आप से उत्तम विचार प्राप्त करते हैं।” 


परम-पावन, प्रतिभा-परिपूण, पूज्य-पिता ! महा-महिमा- 
मयी माता! आप ही अनन्त ज्ञान के भणडार हैं। आप ही 
से मनुष्य सम्पूण प्रज्ञानों की प्राप्ति करते हें । 


हम सब उत्तम कमे आ्रापको ही समपेण करते हैं । 
यह कृति भी आ्रापफी सबे-सुख-समन्विता सेवा में सादर 
समर्पित है । 


(ट्री ड5्र५ओपंीऔाए६१ष््धप्टड बट डब्स ज्2> 


! 
' 
| 
।' 
! 
! 


७०--०-ाए“६>-४-ईप-2289%7-(:7००-- 


« कलश सकल दक की कर. 


कृतज्ञता प्रकाश । 


ब्ग््नॉस्स्टबपलो४- ० 





रु हम पूज्यपाद श्री नारायण स्वामी जी महाराज के विशेष 
/ कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने इस पुस्तक को अवकाश न मिलने 
2 पर भी आद्योपान्त अवलोकन किया ओर निज सम्मति [| 
/ द्वारा उभय नव-युवकों को प्रोत्साहित कर कृताथे किया । 
| आप श्रार्य्य-जगत्‌ के एक पूसिद्ध संन्यासी हैं । £ 
हम अपने सुयोग्य मित्र पं० गयाप्रसाद वाजपेयी जी £ 
को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनके कठिन परिश्रम द्वारा 
आज यह पुस्तक इस रूप में पाठकों के कर-कमलों में 
उपस्थित है। वाजपेयी जी ने पुफु शोधनादि का काय्ये 
पेस्त टाइम में ही नहीं किन्तु रात्रि को घर पर भी किया । 
इस पुस्तक के लिये इतनी शीघ्रता या चिन्ता हमको नहीं 
थी जितनी वाजपेयी जी को । 

विशेष क्या वाजपेयी जी का परिश्रम सराहनौय है (६ 
ओर हम उनको इसके लिये हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 


मेरठ ) लेखक:--डे रिशरणा 'मराल' 
१-८-२७ शिवदयालु 


(005 50०ए७फ0ए० एफ: ०एफछ० १८ 





| 


पज्य श्री० नारायण रवामी जी महाराज को 


$६-ज्ेसम्मति ह*६$ 


4 
ल्‍बी३३4 क्र । 
बलिवैश्वदेव-यज्ञ संबन्धी इस निबन्ध को मेने 
पढा--यज्ञ का भाव प्रकट करने भर यज्ञ में प्रयुक्त मन्त्र 
श्ोर प्रतीकों के अर्थों को स्पष्ट करने का यत्न सफलता 
के साथ किया यया प्रतीत होता है। 


व्याख्यान-विशेष में वर्णित अनेक उपयोगी बातें 
हैं जिनसे निबन्ध की उपयोगिता बढ़ गई है---निबन्ध- 


कर्त्ताओं का परिश्रम सराहनीय है । 


८-२-२४. नारायण खामी । 
#- न: जें> (जे गे ७६ ० ० ७ ७८४७ ७-2 
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भूमिका 


प्रक्ष उपस्थित होता हे कि 'सावे लौकिक उन्नति के उत्तम 
डपाय' श्र्थात्‌ 'बलिबेश्वदेव यश्ष' की 'भूमिः का! ? भ्रर्थात्‌ 
झाधथार क्‍या है ! 

किम्री को खीकूृत हो या न हो किन्तु इस स्थूल सत्य को 
द्धिताया नहीं ज्ञा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति-गत झथवा समष्टि- 
गत, ऐहिक भ्रथवा पारत्नोकिक उन्नति का बोधक तथा साधक 
सश्चिदानन्द विश्वात्मा का मानव-जाति के प्रति महतोमहीयान 
द्वान सम्पू्ण वेद ज्ञान ही प्रत्यक्ष अथवा परोत्तरूप से हे। 

सर्वतोगामिनी पतितपावनी वेदपीयूषधारा का प्रयादद 
झनवच्छिक्त हे। कोई मज्न करे, न करे। कर्म सम्बन्ध में 
मानवीय स्वतन्त्रता का अपहरण किया जाना न्यायकारी प्रश्चु 
को कथब्चित श्रभीएट नहीं । 

बैेदिक-सिद्धान्तों की सत्यता जिस प्रकार अब से करोड़ों 
शथ पूर्व अदल थी उसही प्रकार आज़ भी है झोर निस्सन्देह 
भविष्य में भी रहेगी । मानव-जाति का जितना अ्रद्धा इस थेद- 
पीयूषगड़ा में झ्रवगाहन करेगा उतना ही तेजो मय और दीप्ति- 
मान्‌ हो असीम, झचिन्त्य आनन्द का भागी होगा। 

जिस समय इस अनवच्छिश्न येद-पीयूष-घारा का बेग 
झदठपक्ष जीवों के पाप-पुञ-पवेत के निकट मन्‍्द पड़ने लगता 
है उस खम्रय, मनुष्य बुद्धि से अ्रगम्य इश-नियम के अलुकूल 
झ्ाप्त ध्रम्मोंपदेशक संसार में झ्वतरित हो पाप-पुञ्न-पवेत 
को बिकिदुन्त कर प्रवाह को पूवेयत गतिमय बना देते हैं। 


मे 


किन्तु यह आत्माएँ कालान्तरिश्ष में दामिनी समान सिरोहित 
हो जाती हैं। मानव-जाति के पाप मानव-जाति को भोगने 
होंगे। न्‍्यायकारी जगदीश के राज्य में कोई पापी पुणय का 
भागी नहीं हो सकता, हां! यदि पापात्मा की अशान-ययनिका 
का उत्थान हो तो यही पापभोग उसके उज्ज्वल भविष्य के 
निर्माण में सहायक दोता हे। झोर निस्खन्देह उस अनतिदूर 
भविष्य की दिव्य-झात्मा के अन्तःकरणा में उस महान दयाक्कु 
न्यायकारी प्रभु के प्रति कृतशता का प्रकाश होता हे | 

सजझ्भनों ! इस यज्ञ की परिचायक सहयोगी लेखक की 
अवतरसिका प्रस्तुत ही है झतः में ह्रधिक कुछ म लिख 
अन्तिम निवेदन करता हूँ कि इस प्रन्थ की श्याथार-शिल्रा 
अर्थात्‌ भूमि ईश्वरीय-शान अर्थात्‌ स्वतः प्रमाण वेद तथा तक्षः 
प्रमाण आप्त पुरुषों के वजन नित्रेयन ही हैं । 


फ्र्षियोघ तिथि सम्य 
१६८० बेशाक्ष ध ) शिवदयालु 


# ओम # 


॥ अवतरणिका ॥ 
सस्मे ज्येन्‍्ठाय बरद्मगे नमः ॥ 
अंथवे० कायड १० अनु० ४ सू० ८ म० १२ 
जो सब से महान्‌ तथा सर्वसामर्थ्ययुक्त परमात्मा है उसे 
इं्रत्यस्त प्रेम से हमारा नमस्कार हो । 
--चेद्‌ भगवान । 
सच पूछियेतो भझाय्य-जाति के प्राण वेद ही हैं | ईश्वरीय 
ज्ञान के तो वह भगडार ही हैं | संसार की समस्त विद्याज्ों का 
विकास वेद दी से हुआ है । झारय्य-ज्ञाति के सच्चे धर्म, कर्म, 
तथा उत्कर्ष-मर्म का ज्ञान प्राप्त करने के देतु वेदों का स्वाध्याय 
झानिर्वाय्य है । भारत यश-चन्द्र की पुयय-मयी पूर्ब-प्रभा के 
उद्धव-स्थान की यदि खोज्ञ करनी हो तो बेदिक-विज्ञान-सागर 
में प्रवेश करना नितानत श्यावश्यक दे । सत्ज्ञान-भानु से 
हाविद्यान्धकाराटोप का अपहरणय करके संसार को मड्रल-मूल 
मुक्तिषय के प्रदशक वेद दी हैं । 
वेद चार कायडों में विभक्त हैं # | उसी काण्ड-चतुष्टय 
में कम्म-फायड भी एक है । सत्य, तथा विशिष्ट ज्ञान-मूलक 
होने से कम्म-क्रायड का विषय ऋझति गम्भीर है। केवल उत्तम 


# (१) ज्ञान (२) कम (३) उपासना (४) विज्ञान ये दी वेदों के ४ काणड हैं, 
कई अपनाये शान तथा विज्ञान को सम्मिलित करके केवल तीन ही कायड मानते हैं ॥ 


कत्तेव्य-कस्मों का सम्वादन, ही वेद-विहिन है। शुभ-फर्म का 
वैदिक पर्य्याय-व्राची शब्द “यश्ष” है। यज्ञ के करने का वेदों 
में बड़ा महत्व है । यजुर्वेद झधिक्रतर यज्ञ (सर्वोत्तम कर्मों ) 
के वर्णन से द्वी परिपूर्ण है | यज्ञ के करने से द्वी सब सदगुण, 
सु-विचार, तथा सदूज्ञान की प्राप्ति होती दे । 
यज्ञ इन्द्रमबथेयत्‌ ॥ 
ऋग्वेद ८-१४-५ अथ+4 २० “२७-६५ 

८यज्ञ झर्थात्‌ सत्कस्मे के करने से ही ऐश्वर्य्य की वृद्धि 
होती है” यद्दी वेद का हमसृतमय उपदेश है। “ यह तप: ” 
(तैक्षि० अर० १०-८-१) यज्ञ एक प्रकार का तप ही है। झतः यज्ञ 
का करना प्रत्येक का धर्म्म है । 

गृहस्थ के लिये दिवे दिवे पव्च मद्टायज्ञां का विधान है । 
जिनके विधि-पूर्वक करते से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बन भाता 
है । श्रद्ायश (सन्ध्या), देवयज्ञ (अप्िहोत्र ) ओर पितृयक्ष के 
पश्चात्‌ भोजन करते समय “वल्लिवेश्वदेवयज्ञ' के करने का झारेश 
है। पर-त्रद्य, ज्ञानी, विहन , देवगण (दिव्य गुण युक्त भोतिक 
पदाथ ), शथा सब प्राणीमात्र के प्रति प्रत्येक पुरुष का क्‍या 
करोव्य है यदी दुर्शाना इस यज्ञ का अभिप्राय है। प्रस्तुत पुस्तक 
में ढसी यज्ञ की व्याख्या है । ह 

बलिवेश्पदेवयज्ञ सब प्राणीमान्र के प्रति दया तथा प्रेम का 
झाचरणा करा हुये परोपकार की शिक्षा देता है । 


मा हिम्नीस्तन्वा प्रज्ञा: ॥ 
यजु० १२०१२ ' 


'. “निभ् शरीर से किसी प्राणी को कष्ट न वो” इस बैशिक 
रुपदेश का पूर्णतया प्रतिपादक यह यज्ञ है | परन्तु इस अर्हिसा 
का तात्पय आात्म-शोरत को बिम्सन करके हांपने को कर्म्म 
दीन, दीन, तथा बलदीन बना लेना कदापि नहीं हैं। झ्ाततायी, 
झन्यायी तथा झह्त्याचारी फे कुत्सित-कार्य्य-कल्लाप के प्रति, 
उन्हें उचित दण्ड न देते हुये, निर्षक्षित होना इस डादिसा का 
कदेेश्य नदी । उनका प्रतिषत्ध करके यथा योग्य दण्ड देना ही 
उनके साथ दया किता अहिंसा का व्यवदार है। भारतवर्ष की 
झावनति का एक प्रधान कारण “ झद्टिसा परमो धर्म:”” के इस 
सत्याथ को दाग झान्य झनर्थों का प्रहण ही था । 

झादिसा के अतिरिक्त राष्ट झाथवा राज-घम का भी यह 
यज्ञ शिक्षाक है । वेद में कद्दा है :--- 

इला सरख्तती महद्दी तिस्नो देवीमेयो मुवः। 


यहि: सीदन्त्वस्लिघः ॥ 
इंग्वेद १-१३-८ । 


“मातृ-भाषा, मातृ-सभ्यता ओर मातृ-भूमि ये तीनों देवियां 
फक्याण करते वाक्षी हैं।ये तीनों देवियां सदा होकों के अन्त:- 
करण में स्थिर रह । ” « अन्त: करण में स्थिर रई ” इसका 
तात्पर्य ये द्वी है कि मनुष्य को इन तीनों की श्रीवृद्धि करनी 
योग्य है जो कि राष्ट्र की उन्नति पर निरभर है। यदि रा 
समुन्नन हो तो इनको भी उन्नति खयमेत हों ज्ञायगी । परन्तु 
किसी राष्ट की उन्नति उसके सदस्यों के रत्प्रति कत्तत्य प.छन 


पर: ही; ऋवलम्वित :है । किसी राष्द: के प्रत्येक झड़ !के: समुचित 
समुन्नत होने पर: ही बंह-रप्ठू सम्पक्तती, उन्नति के शिखर पर 
आारूद, हो जाता है, इस में लेशमात्र पसंदेद' नहीं ।/किन्तु इस 
हेतु प्रत्येक को स्वराष्ट्‌ के प्रति. झपने. करांव्य| का ज्ञान होना 
झावश्यक है-भो कि इस यज्ञ के भावों को हृदयाकह्ित करने से 
अल्ली भांति उपक्षब्ध दो सकता है। बलि -निकालसे:के.-मन्श्रों 
के कारों में; राज्य, राजा, तथा झान्‍्यः क्रमंच्ारी गयों-के प्रति 
त्ागरिक के क्‍या २, कत्तेब्य हैं इसका समपूर्यातस्रा :सप्ावेश सूत्र 
रूप में हे । भोजन के. समय प्रति-द्विन इस ग्रह् द्वारा :उसःकत्तेव्य 
का स्मरण कराता. भी बक्षित्रेश्यदेव का एक उद्देश्य हैं। 
“झान्न, भोजन, तथा घन के दान से क्या २ ज्ांसे<ोते हैं 
इसका भी यह यज्ञ प्रकाशक है। वेद में स्पष्ट झ्राज्ञा है: क़ि:--- 
“म्रों दानाय फखेदयन्‌ ” 
ऋग्वेद <-६८-४ । अथवे० २०-५८-१ ॥ 
.. “अन दान के लिये प्रेरित करो” । दान की महिमा का 
ग्रान- तो सबंत्र विशाजमान है। परन्तु वर्रसान क़ाक्ष जे -सखित 
झनुचित के घ्यान के विद्यमान म. होने के कए ण; बहीः: दान 
हमारे इझम्मुदय-झवसान का निदान है । यथा ग्रेर्स सीति:से 
सत्पात्र को दिया. हुवा दान ही सुफल्ल प्रदात करता. है । वैद-में 
कहा है:-..- 
. अनशेराति बसुदाप्लुपस्तुद्दि भद्रा:इन्द्रस्य सतयः । 


ऋ्‌़ेद ८-६€-४ | अबबे० २०-४८-२॥ 


[४ 


८४८ झो हानिकारक दान नहीं करता, उस धन दाता की 
स्तुति करो, इंस्ट्र-परमाट्मा के दान कल्याण-कारक हैं” | केवल 
खाभकारी दान काही इस प्रकार विधान वेदों में है। भूगयश्ष 
में भी क्षुद्र कोट, कृमि, जीव, जन्‍्तु ओर रोगी, प्रत्चित, शथा- 
पायटडरयल को अन्न दान देने का आदेश है। इसी प्रकार लो की पकार 
में सी धन के सदृव्यय करने की आशा है। 


यह संछोष में यज्ञ के उपकारों का दिंगदर्शन है । इसके 
झातिश्क्ति झान्य महत्‌ रहेश्यों का साधक भी यह यश्ञ है। ईश्वर 
की हपासना तथा उसके गुर्णों के चिन्तन से कया आम दोता 
है! प्रकृति के दिव्य-पदाथों को शुद्ध ठथा साम्यावस्था में रखना 
ही सब मनुष्यों को हितकर क्यों है? प्राणिमात्र के प्रति दयात्वुता 
का व्यवद्ार करते हुये उनको ऊंन्न और घन दान देने से मनुष्य 
का क्‍या कल्याण होता है. स्वार्थ: ञांग, सलनिष्ठा पूवक 
मिष्ट-भाष्ा,. परोपकार, सर्वेस्थ का दूसरों के दित के लिये अर्पण, 
तथा हवन ओर -ेद वाणी के-श्माश्रय से प्रत्येक को किस किस 
सुख को - सिद्धि दोती-है ओर इनकी किस २ :सतगुख प्राप्ति के * 
तिमित्त: झावश्यकेता है इन सब प्रश्नों का उत्तम उत्तर प्रदान करता 
हुवा, समाधान-कर्ता -यह यक्षः दे । 

आरत-वर्ष में झिंसः समय यज्ञों की।प्रधानता थी उसी समय: : 
यहां सुखका साम्राक्य था । सत्र शान्ति विराजती थी। ईचर : 
में सब की अटल, भक्ति, अद्धा ओर -विश्वास क्रा । उसकी 
आंइनुकूल सभी वेद-विहित खत्पथ के पान्थ थे। वेद भगवान 


कहते हैं.:-- 
“ सरो अ्रस्य काम घविधतो न रोषसि |” 

& ज्ञो उस ईश्वर की इच्छा के झानुसार कार्य करता है 
ससपर बह रोप नहीं करता ” | इस भांति मब सथ मनुष्य मित्र 
करोव्य पात्न. में तत्पर थे लो फिर पत्रमाल्मा की. कृपा से उन्हें 
झाननद क्‍यों न मिलता । परन्तु सबंदा एक्र सी अत्रस्था नहीं: 
रहती ।, कवि कट्ता है “सबे दिन ज्ञात न एक समान ?” | काल 
चूक फिस धार्स्मिक-मर्यादा शिथिल् हुई, पुरुषार्थ को भूल कर 
मनुष्य आलस्य-र्त हुवे | कसम द्वीनता के झाते ही अवस्था. 
शोचतीय हो गई: 

कभी यही भारत स्वगे धाम था; 
.... अपूता थी दर बाल में यहां । 

परन्तु है आज स्वदेश की दशा, 
निकृष्ट सन्ताप-मयी, व्यथामयी ॥ 

- दशा वदक्ती, सभ्यता ने करवट की, कुछका कुछ दोगया । 
परम पिता की पूजा को विस्मृत करके, कल्पित झनेक देवताओं 
की पूजा, मनुष्य-पूजा, पाषाणा पूजा कहां तक कहे, वृक्ष, तड़ाग, 
कृप, नदी, ओर भूत-प्रेत आदि को पूजा प्रारम्भ हुई। ज्यों दी 
यद्द गति हुई त्योंही दुर्देव ने दुन्दभी बजाई । ऐश्वथ पत्चायित 
हुआ । सर्वनाश ने झाकर अड्डा अमाया, क्योंकि वेद में कहा हैः-- 


* यस्पच्छाया $झते यस्य झुत्यु:॥ 
+ री यजुरवेद 


|# 


“शगदौश्वर का झाअय ही अमृत शार्थात्‌ मोक्त सुख दावक 
है ओर उसका न मानना तथा भक्ति न करना दी सृत्यु है!” । 
लगझ्ियन्ता को भूल बेठे | फिर सुख कहां ? उससे भी हाथ 
थो बेठे । वेदान्तर-गत झआयाई हुई यह प्रतिज्ञा :-- 

तनूमिव्येशेम देवहितं यदायुः 

0 झापत्ती श्यायु को समाप्ति तक अपने शरीर से विद्वानों 
का दित करेंगे ”' विस्मृति-पथ में बिल्लीन होगई। पूर्ज्यों की पूजा 
कोप हुई, अपूर्ज्यों का मान होने लगा। परिणाम प्रयक्ष था: -- 


अपूड्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य-पूजा ब्यतिक्रमः । 
तत्र त्रीणि प्रवरतल्ते दुर्भिक्ष, मरणं, मयम्‌॥ 


दुर्मिश भय ओर मरण ने घेर लिया, भाई भाई का शत्रु 
बना । बैर: का विष-बृत्त भारत वासियों की मानस-मरु भूमि 
पर पदवित तथा कुसुमित होने जगा | फिर नाश में क्या विज्षव 
था, सुमति! का राज्य हटा कुमति शआआान विराजी। 
सुबुद्धि देवी, सुख-शान्ति-दायिनी 
विशुद्धता से करती प्रकाश थी। 
पिराजती है पर भाज तो यहां; 
ः विमृदता, उन्मदता, पिशाचिनी ॥ 
| ब्रुधा यथा थी प्रिय एकता हमें; 
दैंने हुये थे सब एक सूत्र में। 
परन्तु केला अब है अह्दो ! यहां; 
क्निाशफारी विष बेर फूट का १ 


संदूभुण क्रमशः आस्तहित होने लगे | दुर्गणों का प्रसार 
हुवा फिर क्‍या शेष थाः--- 
विवेक ने, उद्यम ने, विचार ने, 
हमे दिया है अब त्याग सर्वेभा । 
दितेषणा को, बल को, खधर्म को, 
बिना विचारे दम ने किया बिंदा॥ # 

' गुणह्वीन होते ही दीन द्वो गये । सत्य ही दे “मान होत 
है गुणन ते, बिन गुन मान न होय” । झआाक्रमण-कारियों 'हारा 
पदु-दुह्नित किये ज्ञाने छगे । हमारे ही हम पर दँसने लगे, 
क्योंकि ब्रित गुण के संसार में आदर नहीं होता । 

प्रसून यों ही न मिलिन्द बृन्द को, 
विमीहता श्री करता प्रलुब्ध है । 
यरच उसका प्यारा सुगन्ध ही, 
उसे बनाता बहु प्रीति-पात्र हैं ॥ 
(प्रिय-ग्रवात् 
काले तो थेद्दी विप्पर विधि की विडम्बना देखिये चरित्र 
के भी फाले बन गये | तमो मयी निशा कृष्य[|-मेघ-भाक्ा के संस 
से ओर भी अन्थकाराबुत हुईं | “एक तो गिल्लोय दूजे नीम चढ़ी” 
की लोकोक्ति चरिताथ हुई | पाप के पारंस बन गये। विनाश 
दावा से हमारा सुख-समृद्धि-शाज्नी' विशांक् उपवन विदृग्ध होने 
7; नह ऊपर किले हुये चारों पथ “सरत्वती” मासिक पश्रिका में प्रकाशित 


बाबू मोतीलाल वी, ए. द्वारा रचित “ हमारी हीमता” नामक कविता से उद्दपृत 
किये गये हें। 


है 


कगा 4 सु>अवसर की याट ओदने वाले विदेशियों से हमे लिर- 
बलस्व., जान स्वा्थ-सिद्धि करते हुये झोर भी गति द्वीन कर 
दिया । दास बनने लगे, कुली हुये प्रत्येक की ठोकर खाने छगे। 
उदह-देव. को अचच्चा की चर्चा सवंत्र व्याप्त हुई। अन्न प्राप्ति के 
लिग्रे दहाकार मच गया । पहले जो कुछ प्रतिष्ठा थी गुणों के 
कारण; ही ध्री-सत्य है:---“गुणा: पूत्ता स्थान”? । 
स्वरूप होता जिसका न भव्य है । 
न बेन दोते जिसके मनोज्ञ हैं ॥ 
अतीव प्यारा बनता सदेव है । 
मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से ॥ 
(प्रिय-प्रवास) 

पानतु उस रुचिर गुण-गया-मात्ना को तो पहले से ही 
तिलाहूअल्षि दे चुके थे। झवगुण के झशेषागार बनगये, विषया सक्ति 
पाप की पराक़ाप्ठा पर पहुँची । स्वावल्लम्बन का सम्पूणतया 
स्वाट्टा कर .दिया। परमुखापेत्ती बन गये | पुरुषाथ को परे 
ढकेल्ा । सारांश यह कि परतन्त्रता के बल्ली -बन्धन में बॉधे गये। 
ऐसे, फँसे कि ध्यब छुटाने की चेष्टा करने पर भी नहीं छूटते । 
झानात: क्या हाथ आया ? दुःख, देन्य ओर दारिद्रथ। स्वाधीन 
से दीव तथा पराधीन हुये । 

पाठक ! बस यही अपने झध:पतन का इतिहास ओर 
प्राचीस के हास से अर्वाचीन का विकास है। 


है४ 


हमारा पतन हुआ त्योंही दूसरे उठने क्षगे | हम अब 
झालस्य तथा प्रमाद की शय्या पर सोये तो झन्य सचेत हुये। 
हमारा सोभाग्य-सूख्यास्त हुवा | इनस्तत: छोटे २ चन्द्र तथा 
नक्षत्र अपनी क्षुर ज्योति से भूमगडल को प्रकशित करने की 
चेष्ट फरेने लो 877 तो स्तरीय सुब, समृद्धि के खसाज और 
ऐश्वय की समप्त्री पर अ्रनवधानता से पाद प्रहार किया परन्तु 
झोरों ने उसे अपनाना प्रारम्भ किया | हमारी भूल से अर्न्यों 
ने जाम दरठाया। 

जब यह विपरीन गति थी तब वेदों को कोन कद्दे मातृभाषा 
का पठन भी एफ जझटिल-समस्या थी | किन्तु अब कुछ चेत 
हुवा हद | प्रात: समीर चल्ली है । कुटिज्ञ काल का भूत सिर से 
उतरा दे । तय भी कुछ डरते हैं, भयभीत से हैं, कुछ सकुचाये 
हैं।काहे से ? अपनों को अपनाने से | बहुत से तो चरम 
सीमा पर पहुँचते हैं। कहते हूँ, « हमारा कुछ नहीं, वह हमारे 
हैं ही नहीं हमें उनसे क्या सम्पक ? ” शेष ध्यपन प्राचीन कोष 
को सैंभालने में लगे देँ। परन्तु सहस्तों वर्षों के प्रमाद से नष्ट 
अष्ट हुई सामग्री कहीं फिर पूणारूपेया मिक्ता करती है। हम 
झासावधान थे तब दूसरे सावधान थे। हमारे तत्काल-सुम्रभ 
सब्चय में से ज्ञो कुछ उपयोगी मिला वह दी उन्हों ने हस्त-गत 
किया । शेष में कुछ तो विनष्ट हुवा ओर कुछ हमारी उपेक्षा 
के कारया काल के कोट।गु भक्तण १र गये । परन्तु, जो कु 
छात्र बचा है वह ही बहुत है| अतः प्रयत्न करो झोर उस 


कं 


झ्ञान-निधिं फो अपनाझो । वृूथा इधर लघर न मटको । वेद झ्ञान 
की शग्ण लो निमग्चय वही फि हो' भाश्ोगे जोकि पूर्व में थे । 
बस सोचलो कि :--- 


जो सवे-गुण-सम्पन्न एवं सबे-शक्ति-निंधान हैं । 
हम भी नहीं क्या घस उसी सर्वेश की सन्तान हैं ॥ 
संसार में अ्रप्राप्प हमको कोन उच्च-स्थान है । 
देवत्व भी दुलेभ नहीं दहमकों महा-मुद-खान हे ||#% 
पुरुषार्थ से सत्र कुछ सुलभ दै । ईश्वर-भक्ति द्वी सब सुखों 
की सांधिका दे | अंत: अाझो हम सब मिलकर यत्न करते हुये 
उस वरदायक विश्वेश से एकस्वर में प्रार्थना करें कि “हे भगवन ! 
“ विश्वानि दुरितानि पराखुब | यद्भद्वन्तक्ष आखुव / ॥ 
झत्र इस पुस्तक की ग्चना के वियय में कुछ निवेदन है। 
बक्विश्वरेव यज्ञ पर बहुत “'ज्वनों की अनेक शहलाएँ होती हैं। 
इन्हीं शक्षाओं को कई बार अवशा करके इस पर एक निबन्‍्ध 
लिखने का सद्ठिचार मेरे प्रिय मित्र शिवरदैयाल्नु ञ्ञी के हृद्धाम 
में भ्रकृरित हुतआ । उसी सह्भाव्र से प्रेग्ति होकर उन्होंने मुझ 
से भी इस विषय पर एक निन्रन्ध लिखने का अनुगेंध किया। 
काक्षानतर में वे दोनां नि.न्थ आय्ये समात्न सदर मेग्ठ के 
साप्ताहिक अधिवेशनां पर क्र"श: पढे गये | मेरे मियन्ध का 
परिमाण अवनतरणिका, मन्त्राथ तथा विशेष-व्याख्या इत्यादि के 


# सरस्वती से ओऔयुत गोपात शरण सिद्द की आत्म विश्वास! नामक 
कदिता से उदधृत-- 


सक्तित्रिष्ट/ लेने के रकारया स्मझारण प्रगन्ध से क्ष्रिक बढ़ गज था । 
झाढ़: दोों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का विचार हुवा । 
इस प्रकार इन्हीं दोनों नि'न्‍धों का सम्मिक्षित तथा संबर्द्धित 
स्वरूप दी इस पुस्तक का रूप दे । 


दो नवयुत्रकों का वेदिक-व्रिज्ञान की गम्भीर गुड़ाओं में 
प्रवेश करते का साहस यद्यपि उपहास।स्पद है, परन्तु यश्धशक्ति 
सक्रीय क्िचार प्रकट करने का अधिकार तो खब को है । इमके 
अधिरिक्त यदि यद छोटी सी पुस्तक किसी विशेष योग्यता से 
नहीं लिखी गई तद॒प्रि विद्वानों का ऐसे आवश्यक विषय की झोर 
ध्यान झ्याकर्षित करने में झवश्य उपयोगी होगी । 

इस पुस्तक के क्षिखने में मदृर्षि दग्रानन्द सरस्वती कूद 
समस्त पुस्तकों, पं० तुलसीरगाम कृत मनुस्म॒ति दीका, तथा पं० 
भीमसेन और झात्मागम जी गहुयरत्न कृत संस्कार चनल्द्धिका 
से सहायता न्ली गई दे । प्रसिद्ध वेद-विद्वार श्रीयुत्‌ श्रीपादू 
दामोदर सालवल्लेकर रखित पुस्तकों की शब्दों के श्र करने में 
विश्ेष सद्ायता क्ली गई है। बहुत से झवतारित वेद-वाक्य भी 
उन्हीं मत्थों, के हैं। इसके अतिरिक्त सरस्त्रती, मासिक पत्रिका 
तथा पूं७ छात्रोप्थासिद उपाध्याय लिखित “प्रिग्च-प्रदा स से भरी 
कई फरिताएँ तथव पद उद्धृत किये गये हें । निरुक्त, निम्न॒थदु, 
गृहासुद्रादि ओर अन्य घड़रेज़ी तथा भाषा की पुस्तकों ओर 
कोषों की सद्दायता तो क्षी ही गई दे। झतः इन पुस्तकों के 
लेखक मदानुभावों के हम विशेष कृतज्ञ हें । 


सम्भव है कि इस पुस्तक के किसने में अनेक शत्रुटियां हो 
गई हों । झत:ः प्रार्थना है कि क्षेमौशीज पाठक उन्हे क्षमा करगे 
तथा हमें पन्न द्वारा उनकी सूचना देने की कृषा झवश्य करेंगे। 

यदि इश्व पुस्तक से ल्लोकों का कुछ भी उपकार हुवा तथा 
यज्ञ के महत्व की ओर उन्हों ने तनिकं भी विचारा तो हम छापने 
परिश्रम को सफन्ष सममेंगे । 


मयराष्ट्र शिविर प्राथों:-- 
( मेरठ सदर ) हरिश्रण श्रीवास्तव्य 
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# ओइम # 


विश्वपिता का तपेंण 





च् 
«जेट 
ब्ध 


.. बन्‍कयतएेलडे गाल: पत 
आयुर्य्ेन कल्पतां # प्राणों यज्ञेन कल्पताम । 
चयन कल्पतां अर श्रोत्रे यज्चेन कल्पताम । 
वाम्यझन॑. फैल्पतां, # मनो यज्ञेन कल्पताम। 
आत्मा येशने केल्पतां'  # ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम्‌ | 
स्योतियेज्ञेन कल्पतां # स्वर्यश्ेन कल्पताम्‌ । 
पुष्ठ, यज्ञेन कल्पतां # यज्ञों यज्ञेन कल्पताम | 


# झोपइम # 


बलिवेश्वदेव यज्ञ में आये हुए 
इ्चर-भक्ति के 


नोौ-स्वरूप | 


( द्रत-विलस्बित छऋन्‍्द ) 


अवशणा, फीत्तन, बन्दन, दासता । 

स्मरण, झआात्म-निवेदन, अचना ॥ 
सद्दिव सरू्य तथा पद-सेवना । 

निगदिता नवधा प्रभु-भक्ति दै ॥ 


( मन्दाक्रान्ता छन्‍्द ) 


विश्वात्म जो परम-प्रभु है रूप तो हैं उसी के । 
सारे प्राणी सरि गिरि लता बेलियां वृच्त नाना ॥ 
ग्च्ता, पूजा, उचित उनका यत्न, सन्‍्मान, सेवा । 
भार्वों सिक्ता परम-प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है |। 
जीमे बातें सकल सुनना आत्त-उत्पीडितों की । 
रोगी-प्राणशी व्यथित-जन की लोक-उन्नायकों की ॥ 
सच्छास्त्रों का श्रवण ,सुनना काक्य सत्संगियों का । 
मानी जाती श्रवणु-अभिधा भक्ति है सज्जनां में ॥ 


( २ ) 


सोये जागें, पतित-तम की दृष्टि में ज्योति श्रावे । 
भूले आववे सुपथ पर थ्रो ज्ञान उन्मेष होवे॥ 
ऐसे गाना कथन करना दिव्य न्यारे गुणों का । 
भक्ति है श्री परम-प्रभु की कीत्तनोपाधि-वाली ॥ 
विद्वानों के म्वगुरुजन के देश के प्रेमिकों के । 
ज्ञानी, दानी, यु-चरित गुणीराज-तेजीयर्सो के ॥ 
आत्मोत्मगी महत-जन के देव-सद्िग्रहों के | 
आगे होना नमित प्रभु की भक्ति है वनन्‍्दनाख्या ॥ 
जो बातें हैं भव-हित-करी सबे-भूतोपकारी । 
जो चेष्टायं मलिन-गिरती-आतमा हैं उठाती ॥ 
हाथों बांधे सतत उनके अथे उत्सगें होना । 
भक्ति पाता-अखिल जग की दासता संज्षका है ॥ 
कंगालों की विवस बिधवा ओ अनाथाश्रितों की । 
उद्विमों की सुगति करना ओ उन्हें त्राण देना ॥ 
सत्कार्य्यों का विविध-पर की पीर का ध्यान आना । 
भाखी जाती स्मरणा-अभिषा-भक्ति है सज्जनों में ॥ 


( द्रुत-विलस्बित छन्‍्द ) 
विपत-सिंधु पड़े नर-ब्ृन्द के । 
दुख-निवारण आओ हित के लिये ॥ 
अरपना अपने तन प्राण को । 
प्रथित आत्म-निवेदन-मभक्ति है ॥ 


६ ह$£॥ ) 
( मन्द्राक्ान्ता खंग्य ) 


संत्रम्तों को शरण, मधुरा-शान्ति संतापितों को 

निबोधों को सुमति विविधा-आओषधी पीछितों को ॥ 
पानी देना तृषित-जन को श्रन्न भूखे-नरों को ! 
भक्ति वासी-सकल-उर की अचचना-संज्ञका है ॥ 
नाना-प्राणी, तरु, गिरि, लता,बेलि की बात ही क्या। 
जो हैं भू में, गगन-तल में, भानु से झत्क्ों लों॥ 
सद्भावों के सहित उन से कार्य प्रत्येक लेना। 
सच्चा होना सुहृद उनका भक्ति हे सख्य-नाम्नी ॥ 


( बसन्‍ल लिलका छन्‍द ) 
जो यूथ-मानव स्व-कम्मे-निपीड़नों से । 
नीचे समाज-वपु के पग लों पड़ा है ॥ 
देना उसे शरण मान प्रयक्ष-द्वारा । 


है भक्ति लाक-पति की पद -सेवनाख्या ॥ 
“८ प्रिय प्रवास ?? 


श्रवर्ण, कीत्तन, विष्णो: स्मरणं, पादलसेवनम्‌ । 
अचेनं, वन्दनं, दास्यं, सब्यमात्मनिधेदनम्‌॥ 
“भागवत पुरादे 


# ओदशम &# 


दिव्य-देव का आराधन । 

'ओं' प्रातरगिनि प्रातरिन्द्रं दवामहें । 

प्रातमिशत्रायवरुणा प्रातरश्धिना ॥ 
प्रातभंग पूषणं ब्रह्मणस्पति | 

प्रातस्सोममुत रुद्ं हुपेम ॥ 
प्रातज्ञितं भगमुम् हुबेम । 

वयं पुत्रमदितेयों विधतां ॥ 
आज्रम्चिय' मन्यमानस्तुरधिद्‌ । 

राज़ा विद्य। भगं भश्ञोत्याह् ॥ 
भग॒प्रणेत्मंग सध्यराधों | 

भगेमां घियमुदवा ददकन्नः॥ 
भग प्र णो जतय गोमिरश्वे: । 

भंग प्र नृभिनेवन्तः स्याम ॥ 
जतेदानीं भगवषम्त: सख्याम। 

उत प्रफ्तिय उत मध्ये अह्याम्‌ ॥ 
उसोदिता मघचन्त्सूयस्थ । 

वयं देवानां खुमतों स्याम ॥ 
भग एवं श्गवा अस्तु देवाः । 

तेन वय भगवन्तः सथाम ॥ 
तं॑ ट्या भग सर्व इज्जोहबीति | 

सनो भग पुर पता भवेह ४ 
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# ओइम # 


बलि-वैश्व-देव-यज्ञ 
की 
# डे वैदिक व्याख्या हि+-+ 


झरने खतपते ब्रतं॑ चरिष्यामि तच्छ॑केय तन्मेराध्यताम | 
इृदमहमनृतात्सत्यमुपेमि ॥ 


यजु० अ० १ में ५ 
बा बा >> १ 


सर्व -शाजा में मनुष्य बारम्वार झअनेक्श: रूप रूपान्तर्ग 
में प्रकट होता दहै। कम्म वश भिन्न २ योनिर्यों में प्रवेश करना 
है, मरसा है, पुनः जन्म घरता दे, इसी भांति इस सेसार-सागर 
में विचरता है । यह विचित्र-चक्र अझनवस्त-गति से चल्ला जाता 
है, परन्तु जड़-जीव इसे देखता हुआ भी नहीं देखता, जानता 
हुआ भी नहीं सानतां, भटकता है, भूला सा फिरता है, झान्त 
में झपने ही द्वार्थों से पेरों में कुल्हाडी मार कर पंगु हो जाता 
है। कभी झआन्‍्तःकरण के अकुश की चोट से चोंका, सचेत 
हुआ, तो सोचता है अब करूँगा, झबकी बार कवश्य करूँगा। 
इझाच तक करते ही ऋरते झाय जब निकल जाता दै तब कब का 
प्रभु ज्यों का त्यों बना रहता है। फिर कद्दता है कुछ द्वानि नहीं 


( ६ ) 


यदि कक्ष न किया तो कक्ष सद्दी परन्तु आज नहीं इसी प्रकार 
कक्ष-फल्ल करते हुये इस केजि-कलोल का झ्ान्त हो जाता है | 
फिर वैसा ही विकल होता है, शरोता है, पूताता है, किन्तु 
शीवन-स्योति का झवसान द्ोता है, ओर झ।ये हुये हायसर को 
हाथ से खोता है। यह सत्र कुछ द्वोता है, परन्तु जीवनोदेश्य को 
नहीं सोचना पर नहीं सोचता । परम-पिता ने यह तनु-मारतस्य 
क्यों बनाया है इसका भूलऋर भी ध्यान नहीं झाता | सुखका 
स्वप्न देखना दे परन्तु दुख का प्रयत्न करता दै। नहीं विचारत। 
कि अपनी झआवस्था को उच्च तथा उन्नत करके उस अल्तिम- 
डाभीषट की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना ही इस जटिज-झनन्‍्म-जभाज 
का प्रयोजन दै। जीवात्मा को पुनः पुनः मनुष्य शरीर देकर 
स्वदशा को सुधारने का सु-अवसर देना ही दस पूहु्य पितामह 
को ईप्सित है। इन सहसस्नों योनियों में बल-बु द्ध-सम्पन्ष 
नग्-तनु ही सर्व-भ्रष्ठ है । इसी गृद्द में रहते हुये भीवात्मा को 
झाधिक सुभीता दे सथा परमपद की प्राप्ति सम्भव है । 


घर्मम, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हीं चार पदाथों फी सिद्धि 
करना ही मनुष्य-भीवन का उद्देश्य है। अन्य सब सिद्धान्त 
इन्हीं चारों फे अन्तर्गत आाताते हैं। परम-पिता लथा झासृत-पुत्रों 
के मध्यवर्ती यदी चार प्रयाणक हैं । एक से दूसरे पर, दूसरे से 
गीमरे पर, इसी प्रकार चलते हुये यात्री ध्रन्तिम स्थान पर पहुँच 
जाते हैं। भह्दां सुख हैं, छोम है, पवित्र-प्रेम है, वामना नहीं, 
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बिल्लास नहीं, अनुभव दै, स्वाद है, परन्तु वर्णन नहीं । वही 
भगतू- जननी को आानन्द-मयी गोद है। कहो, संसार के छस्थिर 
कूँठे सुख्खों में भूने हुये प्राणियों ! क्या उस अनुपम-अाननन्‍्द 
का अनुभव करना चाहते हो ? यदि इच्छा है, चाहना है, तो 
शआगात्रो तुम्हें बल एक उपाय बलातें ज्ञिसके अरे कोई उपाय ही 
नहीं । को उस ज्ञान के भयडार, ईश्वर प्राप्ति के मथे साथन 
बेदिक-विज्ञान की शरण । उस में इस अष्ठ-मार्ग का विधान है 
जिसके अवलम्बन से सहन ही में तुम च््स झगस्य, अविन्त्य 
ओर झनल्त का भी परिचय पा सकोगे । 


परन्तु उस मार्ग पर तुम क्‍यों जाने छगे ? दीक ही है | 
नई सभ्यता आयी है, झपने साथ निगले ज्ञान का भगडार लाई 
है। जओझो, जाओ, अय नूतनता के प्रेमियों ! उसी ओर जाझो। 
तुम्हारे लिये तो वह गड़रिये के गीत हैं, यह उदपेश निर्थक 
साक़ीत हे, बस पश्चिम की जीत है। पृव तो पहले से ही भयभीत 
है । परन्तु स्मरणा रहे--. सबे दिन ज्ञात न एक समान ? | 
पूव्र तथा पश्चिम दिखत्ती सूस्य-नेत्न का अन्तर स्पष्ट है। पूत 
का भी कभी कोई समय था। परन्तु भारय पलट गया। विधाता 
ने इसी कारया आँख फेर हीं। पर इससे क्‍या वह ज्ञान का 
ख्रोत ज्यों का त्यों प्रवाहित है | तुम उसका सदुषभोग नहीं 
करते ने करो । उसको खर्गीय, ज्योति में नहीं विचरते, नस्‍्ही। 
इसमे उसका वेसत्र उसफी शोभा कुछ कम नहीं हो सकती । 
धविद्यान्धक्ार में पड़े हुये बेद-बाणी को गइरिये फा गीत 


बतल्ाते हें | यह तो है ही । उथले गे का मेहक कहीं सागर 
की कहपना कर सकता दै। मूख से पूँछो 'सू््य कितना बड़ा 
है! ? कह देगा “थात्री के बरोबर' | यह भास्मान-वितान कितना 
महान है इसका छानुमान उसके विचाग-विमान की छड़ान से 
पो है । भला अनजान को कादहे का ज्ञान | जिन्‍्हों ने कभी 
देगा, न सुना, बह उस कल्प-बृक्त के फल्न को क्‍या जाने । 
मधुर-मिश्री का खाद खाने ही पर ज्ञात होता है । तुम मममको, 
ने समझो । मन मानी करो । किन्तु हम क्‍यों न समझकाये । 
झाओ एक वेदिक-मुक्ता की परख करें। 


वेद वास्तव में ज्ञान, कम, उपासना आदि रत्नों के अशेष- 
झागार हैं| पुरुषार्थ करके जो मनुष्य इस वेद-वारिधि में प्रवेश 
करता है वही इन अ्रदूभुत रत्नों का अधिकारी होता दै। 
सत्करमम का ज्ञान, ओर सच्चे धम का परिचय वेद से ही होता 
है। आवागमन रूपी दुःख सागर से पार होने का एक मात्र 
साधन धर्म ही है। धम बिन मनुष्य किसी योग्य नहीं हो 
सकता । नीतिकार कद्ते हैं:--- 

“पक एवं सुदृद्धम्मों निधनेषष्यनुयाति यः! 

धर्म ही एक ऐसा सच्चा मित्र है जो कि मरने पर साथ 
देता है । इसके विपरीत झविद्या तथा अधम का गत्त बड़ा गहन 
है भिस में गिरे हुये मनुष्य का निस्तार होना झति कठिन है। 
झतः दे स्वतन्त्रता के प्रेमी मुमुक्षुओ ! यदि भीवन-मग्य के 
फन्द से स्वच्छन्द होने की अभिज्ञाषा है, यदि अब भी अपना 
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गद्धार चाहते हो, तो चेतों ! वेदिक धम की शर्य आओझो। 
अवसर है। नहीं तो फिर:--- 
“समय नहि झआवत बारस्वार 

मनुष्य कर सच्चा कत्तेव्य निस्संदेद चतुवंग की प्राप्ति ही 
है। किन्तु बिना प्रयास और परिश्रम के संसार में कोई भी 
बस्तु सुल्लभ नहीं । इसी प्रकार इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के 
हेतु भी उद्योग-शील होना तथा पुरुषाथे करना झावश्यक है । 
इस प्रयत्न के पुष्ज की दो ताल्षिका हैं। ज्ञान ओर कर्म | इन 
दोनों को हस्तगत करने के किये उपासना कर्ना उचित है। 
साधारण ज्ञान बिना कर्म्म तथा कम्म के बिना विशिष्ट खिज्ञान 
का होना अश्रसम्भव दे | पध्तः--... 

'डक्षिप्ठत सनहचध्यम ' 

“उठो ओर उन्नति के ल्षिये पुरुषार्थ कगे” यह वेद भगवान्‌ 

की आज्ला है। यजुवेद में कहा दै कि: 
देवो वः सविता भापेयतु भ्रेष्ठठमाय कमेण झाप्यायध्वम | 

हे सोको ! झाप सबको वह परम-पिता ओअष्सम कम्मों 
को प्रेरणा करे । 

वेद-विहित सल्कम्मों की अणी में पवच महाय्ञ हैं। 
सर्वोत्तम कर्म्म को ही यज्ञ कहते हैं | यजुर्वेद अध्याय ३० में 
खब से प्रथम यही प्रार्थना है:-. 

'अखुब यह्षम 
परमात्मन्‌ ! यज्ञ की प्रेरणा कीजिये । 
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पञ्च महायज्ञ यह हें-- 


(१) ब्रह्म यज्ञ । (३) भूत यज्ञ । 
(२) देव यज्ञ । (४) पितृ यज्ञ । 
(६) मनुष्य यज्ञ | 


प्रत्येक के हाथों को मन्नु भगवान्‌ इस प्रकार प्रदर्शित 
करते हैं: ..... 


अध्यापनं अहायज्, पितृयशस्तु तपंणम्‌। 
होमो देव्रोबलिभौतो, नयद्को अतिथि पूजनम्‌ ॥३। ७०। 


भ्रह्ययज्ञ ( पढ़ाना ), पितृयज्ञ ( तर्पण ), देवयज्ञ (द्ोम ), 
भूतयज्ञ ( भूत वलि ), ओर नयज्ञ (झतिथ पून्तन ) को कहते 
हैं। इन पाँचों यश्ञां की प्रत्येक व्यक्ति तथा समात्त के उपकार।र्श 
हो रचना की गई है। इस पुस्तक में अन्य यश्ञों के विषय में 
कुछ न कहते हुये केवल भूतयज्ञ जिसको यजि वेखरेव यज्ञ अथवा 
भूनपल्षि भी कहते हैं उसके विषय में ही विचार करना है । 


॥ शब्दाथे ॥ 


सब्र से प्रथम बलिवेश्ररेत यज्ञ के शब्दों दर ध्यान देना 
उचित दे । इनमें से प्रत्येक शब्द बड़े महत्व का है | उन के 
झथ समझ लेने मात्र से ही इस शुभ कर्म्म का मस्म स्वयमेत 
कात दो जायगा। 


( ह१ ) 


(१) यज्ञ।--- 

योगीगज द्यानन्द कहते हैं कि “ यज्ञ उसको कहते हैं कि 
जिस में विद्वानों का सत्कार, यथा-योग्य शिल्प अर्थात्‌ रघायन 
जोकि पदार्थ विद्या उससे उपभोग झऔर विद्यादि शुभगुणों का 
दान, अग्निद्ेत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, भल, ओपधि की पविश्नता 
करके सब झीवों को सुख पहुँचाना है ” | पुनः भाष्य-भूमिका 
में लिखते हें कि “ यज्ञ परोपकार के दी लिये होता है इसका 
प्रभाग :--- 

यज्ञोपि तेस्थ जनताये कटपते यत्रैवे विद्वान होता भवति 
ऐ० भा० पं० १। अ० २ !! 

झर्थात्‌ जनता नाम हो मनुष्यों का समूह है उसी के सुख 
के लिये यज्ञ होता है, ओर संस्कार किये द्रव्यां का द्वोम करने 
बान्ला जो विद्वान मनुष्य है वह भी आनन्द को प्राप्त होता है, 
क्योंकि जो मनुष्य झगत्‌ का जितना उपकार करेगा उसको 
इतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा, “इसलिये यज्ञ 
का धाथत्राद यह है कि यश्ष अनर्थ दोषों को हटा के जगत्‌ में 
झानन्द को बढ़ाता है” | 


यह द(वी वेद्कि-धम्म के पुनशद्धाग्क, सबहितकारक, क्ृबि- 
गन दयानन्द की यज्ञ के ल्लाभ तथा उसके अर्थों के विषय में 
सम्मति है। झब्र इसके शाब्दिक अर्थों को देखिये:--- 


यज्ञ शब्द यज््‌ धातु से बना दे जिसके अथ यह हैं: 
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(?) यज्ञ:--- 
यज्‌-देवपूजा-सड्भतिकरण-दानेषु 

पूजा भर्थात्‌ सत्कार करना, सड्भति झथांत्‌ मित्रता करना, 
ओर दान करना यह इस शब्द फे तीन अ्यर्थ हैं। श्रेष्ठों का 
स्त्कार, बराबर वाले सज्जनों से मित्रता तथा अपने से छोटों 
को दान यही भाव यज्ञ शब्द से ध्वनित द्वोता है। 
(२) बलि:--- 

इस शब्द के पुत्ना, थ!राधना, झ्राहुति, दृव्य, उपहार, महा यज्ञ 
नित्य प्रति भोजन का एक भाग, कर झर्थात्‌ ((»5 या (एपं००४७), 
डच्छिष्ट, इतने अथ हैं | इन झर्थों में से प्रत्येक को लेने से यज्ञ 
का एक विशेष प्रयोजन ज्ञात होगा । 
(३) वैध:--- 

इस के डाथ विश्व सम्बन्धी हैं, योर विश्व शब्द के झथ 
सब, सम्पूर्ण, सावज्ननिक, प्रत्येक ओर संसार के हैं । 
(५) देव:--- 

इस शब्द के अथ झनेक हें, विशेषनया ( दिवु क्रीड़ा, विजि- 
गीषा, व्यवहार, दूयुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्त, काल्ति, गतिषु ) 
इस धातु से :---ज्ो खेलता है, विज्ञय की इच्छा अथवा विभ्य 
के लिये प्रयत्न करता है, व्यापार व्यवहार करता है, चमकहा दे, 
ईश्वर की स्तुति करता हैं, सदा झानन्द में व्हता है, सदा 
प्रसन्नचित्त रहता है, जिसे गाढ़ निद्रा थआयानी हैं, जो प्रीति करता 
है, दक्षचल्न करता है ओर जो दान करता दे वद् देव है । 


( हैई ) 


“देव” शब्द और वैदिक व्याकरण! र्य्य॑ यास्क 
“देवो दानादा दीपनादा दोतनादा दूयुस्थानो भवतीति वा” 
देवो दानाद्वा--..देव दान से दैः--- 
१---(अझ) महतोमहीयान्‌--दान दिव्य-ज्ञान शआादि का प्रदाता 
जगदीश्वर । 
(श्रा) ज़्योतिष्मती बुद्धि का देने बाला प्रभु परमात्मा । 
(३) श्रात्मबल, वीयं, तेज, झओझओोज आदि का दाना 
मदान्‌ दयात्भु पिता | 
7---धम्मं, देश ओर ज्ञाति के ह्लिये तन, मन, धन, स्वस्व बलि 
करने वाले पुणयकर्मा जीवात्मा । 
३--प्रकाशादि के देने वाले भोतिक सूर्य्यादि । 
देवो दीपनाद्वा--देव दीपन करने से हैः--- 
१---(अ) प्रुरुषार्थी योगीज्नों के मन-मन्दिगोें को स्वदिव्य 
देशन से आत्लोकित करने वाला कबणामय सहन 
प्रसादकृत स्वामी विश्वेश । 


(आ) सूख्यादि ल्लोकों का प्रकाशक ईश्वर । 
२---(अ) सवक्ष-परमेश के दिव्य-आदेश को विश्वभुवन में 
प्रचारित करने वाले सन्‍्यासी आदि पुययज्ञन । 
(शआा) ज्ञान दाता माता, पिता तथा आचाय्यादि । 
३--प्थित्री चन्द्रादि लोकों का प्रकाशित करने वाले सूय्यादि 
ओऔतिक लोक । 
देबो चद्योतनाद्वा---देव द्योतन करने (प्रकाशित द्वोने) 


से हैः--- 


( रै४ं ) 
१ञ--सकल ब्रह्मायड में व्यापक ज्योतिःस्वरूप विश्वराद | 
२--धार्मिक सदाचारी वेदक्ष विद्वान्‌ पुरुष । 
३--अन्व कार मयी रात्रि में प्रकाशित होने वाले चन्द्र खथयोतादि । 
देवो धस्थानो बा--देतव दूयुम्धानी होने से है:--- 
१---पवित्र मानब हृदयधाम में तपस्वी योगीजनो द्वाग प्राप्य 
एकम,त्र उपास्य देव “हम सथिदानन्द ब्रह्ष । 
२---विश्वपिता के तृतीय (उत्तम) आानन्दधाम में निर्वाध विचगरने 
वाली मुक्त झात्माएँ । 
३---प्रकाशक-जगत्‌ के सूथ्यादि अड्ढ । इतादि । 
(४५) भ्रूत/-- 
इसके झर्थ पाया हुआ, व्यतीन हुआ, प्रृथ्वी, वायु, जल, 
झयादि पांच तत्व, न्याययुक्त कार्य्य, प्राणी, सत्य, पुत्र, भक्त, 
झन्पेरा, प्, समय, संसार ओर ईश्वर हैं । 
इन सब धर्थों को विचारते हुये भुत-यज्ञ, भूल-बल्लि, किया 
बलिवेश्वरेव यज्ञ के निम्नलिखित पांच अर्थ निकल सकते हैं 
मोकि चार वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं:--- 


॥ प्रथम वर्ग ॥ 
झात्मिक उन्नति का साधन । 
(१) वह शुभकर्म्म जिसमें कि झगत्‌ के खामी परत्रद्वा की पूजा 
या आराधना की जाती दे। भर्थात “परमात्मा-प्रेम?? 
शिक्षक शुभकरम्म | 


( १५ ) 


(२) वह उत्तम काय्य जिसमें कि वायु, सूर्य, चन्द्र इत्यादि 
क्षत्र प्राकृतिक पदार्थों के उपकारार्थ तथा उनकी शुद्धि 
छादि के लिये हठ्य प्रदान किया जाता है अथांत्‌ श्ाहुति 
दी ज्ञाती हैं, िनसे कि जलन, वायु शुद्ध, अप्नि, सूख्य 
तेजयुक्त और आकाश निमेल्त रहे के कारगा जीवों का 
बड़ा ज्ञाभ होता है, तथा उन उन भिन्न तत्वों के भिन्न २ 
गुणों से संगति अर्थात्‌ मेल होता है। ““क्ृति-प्रेम?” 
शिक्षक शुभ कम्म । 


)£ द्वितीय वगे 3 


सामाजिक उन्नति का साधन । 
राष्ट अथवा समाज को हितकारी वह शुभकृत्य जिममें कि:- 
श्य-सम्पूणा रात, मन्त्री, श्राह्मगा, विद्वान , माता, पिगा तथा 
हयाप्त पुरुषों का सत्कार, ओर उन्हें यथा योग्य कर, 


उपहार ओर अन्न भोजन इत्यादि देने की ब्यवस्था 
होती दे । 


श्या-प्रत्येक समान गुण वाले व्यापारी, व्यवहारी, 
परमाथ-प्रेमी सथा सज्जन से मेल कश्ने की शिक्षा 


होती दे । 


इ-कझापने से नीच तथा अझममथ हर एक बालक, वनिता 

ओर झमालस्यर्त मुख आदि के प्रति न्‍्याययुक्त झाचग्य 

करने एव दया दर्शाने का भाव हृदय में ज्ञागृत द्ोताद। 
“विश्व-ग्रेम' शिक्षक शुभ कर्म्म । 


३ 


अखाआरी 


( १६ ) 


# तृतीय वगे # 
शारीरिक उन्नति का साधन । 

(४) शरीर के सब अड्गों को उत्तम भोजन प्रदान करते हुये 
सुगठित तथा दृढ़ बनाने की शिक्षा देने वाला उत्तम कर्म | 

“स्वात्म-प्रेम' शिक्षक शुभ कम्म । 
ने चतुथ वग # 
प्राणी-मात्र के उपकार का साधन । 

(५) सम्पूण चर, ध्नचर, जड़, चेतन के प्रति सत्कार, मित्रता 
तथ दया का भाव सिखाने वाला कार्य | अथवा पक्तों, 
पतड़, ऋमि, कीट आदि को भोजन देकर उनका उपकार 
जिससे होता है वद्द सत्कृय । 


“चराचर-प्रेम” शिक्षक शुभ कर्म । 


यद्द पांच भाव इस यज्ञ के नाम से प्रकट होते हैं | सारंश 
यह कि बलिवेश्वदेव यज्ञ के अन्तगंत सामाजिक तथा वेयक्तिक, 
आत्मिक, आध्यात्मिक ओर शारीरिक उन्नति के भार्वों का 
समावेश है | ज्ञौकिक उतवा पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति 
इस यक्ष का ध्येय है । इन उन्नतियों का किस प्रकार सूत्र पात 
होना है यह झागे चलकर मन्त्रों के तात्पत्य से ज्ञाव होगा । 


( १७ ) 


बेदिक-प्रमाण 
नह सिल्वर पुं+ 

सब से प्रथम यह प्रश्न उठना स्वभाविक ही दे कि, क्या 
बल्लिवेश्रदेव यज्ञ वेद प्रतिपादित है ? 

ध्रवश्य ! क्योंकि अथव वेद में इसका स्पष्ट रीति से 
विधान दै :- 

अहरहबेलिमित्ते हरन्तोष्थ्वायेव तिष्ठते घासमग्ने । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्‍्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिघाम ॥ 
“अथवै० का० १६-अनु ७-मं० ७ | 

आर्थात्‌ 'हे अग्ने परमेश्वर | श्यापकी थआज्ञा से नित्यप्रति 
चलिवेश्वदेव कम करते हुये हम ज्लोग चक्रवर्ति गज्य लक्ष्मी, 
घृत, दुग्धादि पुष्टिकारक पदार्थों की प्राप्ति करें, ओर सम्यक्‌ 
शुद्ध इच्छा से नित्य आनन्द में रहे, तथा माता, पिता, आचार्य 
अ्रादि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीति-पूबक सेवा करते रहें । 
वैसे ही अ्श्वादि सब क्लाभकारी पशुओं को भी यथा योग्य 
उत्तम पदाथ देव जिससे वे प्रसन्न होकर दम से नित्य प्रसन्न रहें 

इस वेद मन्त्र में इस यज्ञ का तात्पर्य कितनी उत्तमता पूवक 
समम्राया गया है। यजुर्वेद में भी कहा है :-... 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा घियः | 
पुननन्‍्तु विश्वा भूतानि ज्ञातवेदः पुनीहि मा॥ 


“>यजु० अ० १६-में० ३८. 


( ९८ ) 


५है ज्ञातवेद परमेश्वर ! झ्माप सत्र प्रकार से मुकको पवित्र 
करें। ज्ञिनका चित्त आप में हैं, तथा जो आपको भाज्षा पालते 
हैं वे विद्वान श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भी विद्या दान से मुझको पवित्र 
को | उसी प्रकार आपका दिया जो विशेष ज्ञान व आपका 
ध्यान उससे हमारी बुद्ध पत्रित्र दो ओर संसार के सब जीव 
शआ्रापकी कृपा से पवित्र और आनन्द युक्त हों ।” 
इस यज्ञ के बेदिक स्वरूप का द्योतक यह मन्त्र है । इस 
प्रफार इक्त यज्ञ के करने के वियय में वेद को आज्ञा है । वि 
वैश्व यज्ञ के उद्देश्य के कुछ कुछ समान भात्र को ऋग्वेद का 
मिम्नलिखित मन्त्र ( भाग) भी व्यक्त करता है :--- 
नायमर्णां पुष्यति नो खखाय॑ केवलाघो भवति केत्रलादी । 
- ऋग्वेद २०-१२७- 
शथ यह है कि ज्ञो मनुष्य केवल स्वयमेत्र भोज्नन करता है 
शोर भ्रयमा (अविद्याउन्धकार को हटाने वाला धार्मिक विद्वान ) 
तथा सखा का पोषण नहीं करता बह पापी ही है। पुनः 
झाथववेद में कहा दे :--- 
यो यज्षस्य प्रसावनस्तन्तुदबष्चाततः | तमाहुतमशी मद्धि ॥ 
ग्रथवे० १३-१-६० 
जो सत्कम (यज्ञ) का साधन तन्‍्तु देवों में फेल्ा है उसके 
लिये (आहुन ) दान करने के पश्चात्‌ हम सब मिलकर अन्न 
प्रदण करते दें । 


ब्स्टा १0१९ 


( ९१६ ) 


अन्य-प्रमाण 
डर ह 30७४८ 
वेद के उपरोक्त प्रमाणों से यह तो निश्चित ही होगया दि 
बलिवेश्वदेव यज्ञ फा करना प्रत्येक का धर्म है। अब इसी विषय 
के धन्य प्रमाणों पर दृष्टिपात करना दै। मनु भगवान्‌ कहने हैं:-.... 
स्वाध्यायेनाचयेद्रषीनहोमेर्दे वान्यथाविधि | 
पितृन श्राझ्श्व नृतस्नेभूतानि बलिकमेणा ॥ ३। ८१ । 
स्‍्वाध्याय से ज्मूषियों को, होम से देवताओं को, श्राद्ध से 
पितर्रो को, अन्न से मनुष्यों को तथा अन्य भूर्तों को बल्निकम 
से सत्कृत कर। मनुष्यों को किस प्रकर का भोचन फंरना 
उचित है इस हेतु मगुस्मति में लिया है कि:--- 
विघसासी भप्नेन्रित्यं नित्यं बासुत भोज 7: | 
विघसो भुक्तशेष तु यश्शेष॑ तथाइछनम्‌॥ ३। २८५। 
सवबेदा पिद्यपत भोजन करते वाला व अमृत भोजन करने 
बाला होना पाहत। (ब्राह्मणादिकों के ) भोजन के शेष क| 
विगस ओर यज्ञ शेत्र को अमृत कहते हैं | अतः प्रत्येक व्यक्ति 
को इस यज्ञ का करता आवश्यक ही है। आगे चलकर मनुस्मृति 
में पुन: कहा हैः- - 
ऋषियज्ञ देवपश भूगयज्श च संदा। 
नयज्ञं पितृवज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ मन्ु० ४-२१॥ 
आर्थात्‌ पत्यम-गगज्ञों को यथाशक्ति कभी न छोड़े । यहां 
तक इस यज्ञ का भागा : केवल यह दी नहीं अपितु -- 


( २० ) 


बलिपश्वदेव यज्ञ का न करना पाप है | 
ध्याचाय-देव ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में कहते हें कि :--.- 
'इेश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने को शाज्ञा दी दे उसको जो नह 
करता है वह द्वी पापी होके दुःख का भागी होता दे ।' मनु 
भगवान्‌ भी इसी प्रकार अपनी सम्मति प्रदर्शित करते हैं । 
अघ॑ स केवल भुड्के यः पचत्यात्म-कारणातू 
यक्ष-शिष्टाशनं होतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ३। ११८ । 
ज्ञो केवल झपने लिये धजन्न पकाता है वह निरा पाप 
भत्तण करता दे, यज्ञादि का शेषान्न ही सज्जनों का भोजन दै 
केवल अपने किये भोजन पकाने से तात्पय भूत-यज्ञ न करने 
से ही है। तृतीयाध्याय में एक ओर स्थान पर पुन: कहते हैं 
कि जो मनुष्य भूत-यज्ञ करने ओर अतिथि को खिलाने से पृ 
स्वयम्‌ भोजन करता दै वह नहीं जानता कि श्वान ओर शगालर 
से झपना भशक्षण मरण पश्चात्‌ होगा। 
श्रीमद्भगभवद्गीता के निम्न हहोकों के भाव का मनुस्मृति 
की उपगेक्त आज्ञा से कितना साहश्य है --- 
सहयक्षा: प्रजा: सष्ट्वा पुगोचाच प्रज्ञापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेषयो5स्त्विष्ट -कामधुक ॥१०॥ 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 
परस्परं॑भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
इृश्टान्भोगान्हि वो देवा द्ास्यन्ते यज्ञ भाविताः । 
तर्दसानप्रदायम्यों यो भंक्तेस्तेवत एवं सः॥१२॥ 


यज्षशिष्सशिन: सन्‍ती मुच्यन्ते सवकिल्विष: । 
भज्जते ते ट्वन्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू्‌ ॥१३॥ 
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श्रंहदा ने सष्टयारस्म में प्रज्ञा की यज्ञ के साथ साथ सृष्टि 

फरके कद्दा कि इस यज्ञ द्वारा तुम सत्र की श्री-वृद्धि हो तथा 
यह ही कामघेंनु के समान तुम्हारी मनोकामनाझों का पूर्तिकर्ता 
हो । इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को ओर देवता तुम्दे 
संतुष्ट करें जिससे पररुपर कल्याण हो । कारण यह कि इस 
यज्ञ से प्रसन्‍न द्वोकर देव॑ता लोग तुम्दारे इच्छित भोंग प्रदान 
करेंगे, उनके दिये हुए को उन्हें न देकर जो स्वयं भोग करता 
है वह वास्तव में चोर है। यज्ञ के शेषान्न को खाने वाले सज्जन 
सब पापों से विमुक्त हो जाते हैं । परन्तु ( यज्ञ न करते हुये) 
हो केवल स्व उदग्पू्ति के लिये ही अन्न पकत हैं वह मनुष्य पाप 
भागी होते हैं । इन ज्छोकों से एक विशेष भाव यह भी प्रकट होता 
है कि संसार की स्थिति तथा धारण पोषण के लिये भी यज्ञ की 
दी आवश्यकता है । 

भूतयज्ञ एक ग्रकार का प्रायश्वित्त है | 

झआब विचारना यह है कि निखिल वेद-विद्या-विश।रद्‌ क्रूषि 

दयानन्द का कथन कि इस यज्ञ का धअभ्िंप्राय *ज्ञो शज्ञात्‌ अरष्ट 
जीवों की हट होती दे उसका प्रत्युपकार कर देना है” कहां 
सक सत्य है ? गम्भीरतया इन शब्दों पर मनन करने से यह 
शहस्य स्वयमेव विदित हो जायगा । बलिवेश्वदेव यज्ञ एक 
प्रकार का प्रायश्रित्त कसम है | मनु अध्याय ३ श्लोक ६८ में 
गृहस्थ को पांच वस्तु हिंसा का मूल बताई है:-... 

पशञ्चसूनागृहस्थस्य चुलीपेषण्युपस्कर: । 

कण्डनीचो दकुम्भश्व बध्यते यास्तु वाहयन ॥ 
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झर्थात्‌ (१) चूल्हा (२) चककी (३) बुहारी (४) पलूखज 
मूसज (५) जल का थड़ा, इनको अपने काम में जाता हुआ। 
ग्रहस्थ पाप में बन्ध जाता है। यह पांच वस्तु गृहस्थ को हिंसा 
फा मे हैं। यह किप प्रऊार हिंसा करती हैं तनिक इमको भी 
विचारना उचित है। चूल्हे की अप्नि के तेम से कमि, कीट, 
चींटी तथा वायु के अर छोटे छोटे जनन्‍्तु मर जाते हैं। चक्की 
की धमक से भी तथा श्याटा इयादि बटोगने के समय भी इन 
प्राणियों की हिंसा ध्यज्ञात में हो ही जाती है | बुंहारी लगाते 
समय, मूसल्न उलूखल में अन्न कूटते समय भी ये कुद्र जीव 
छलन्तु मृत्यु को प्राप्त होते हैं ओर अन्ततः भल्न के घड़े के समीष 
शीवल्नता पाऊर पिपीलिका इत्यादि शा ही बेठती हैं ओर अदन्ञात्‌ 
में पानी ओंमते समय बिना जाने बहुधा उनकी हत्या द्वो जान! 
झासम्भव नहीं | इस “अज्ञात्‌ तथा अदृष्ट” प्राणियों को हिसा 
से ओ पाप होता है उसके प्रायश्वित्त के लिये महर्षियों ने प्रति 
दिन के पथ्चयज्ञ रच हैं यह मनुस्मृतिकार को सम्मति है।--- 

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ' महषितिः । 
पशचकक्‍्लकमा महायज्ञा: प्रत्यहं ग्रहमेधिनाम॥ ६ । ६६ ॥ 

वास्तव में बलिविश्वरेव यज्ञ से इन जी्षों का प्रत्युपकार 
दोता है । यज्ञ करते समय जो आहुति इत्यादि डाल्ली 
हैहात हैं हैममें से जो शेपान्न की दवि इबर उधर रह झ्ागी है 
थुद चींटी, चींटे, कीडे इत्यादि खा जाते हैं इस प्रकार उन 
प्रोेजन प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त श्वान, काक, कीट इत्यादि 
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को यज्नि कर्म की आाहुतिशों फे पश्चात्‌ भोजन देने की तो स्पष्ट 
शाज्ञा है द्वी । यज्ञ करते समय उच्चारित मन्त्र-वाक्यों के 
झाथ-सुभाषित को हदयड्भरत करने से जो सर्व-भूतों के प्रति 
परोपकार-घार या प्रादुभूत द्वोती है उससे अत्यन्त शआत्म-कल्याया 
का होना तो निश्वित ही हे । एवं इस भधन्नात्‌ दिखा का 
प्रायश्विच द्ोवा दै । 


क्या बलिवेशदेवयन्न केवल गृहस्थ को करना 'चाहिये ? 


मनुस्यति के उपरोक्त 'ोोक में गृहस्थ शब्द ही प्रयुक्त हुआ 
है, इससे शक्ला होती दे कि क्या यह्‌ यज्ञ फेवल्ल ग्ृहस्थियों के 
द्वारा ही किये जाने योग्य दे ? ब्रह्म चारी, वानप्रस्थी, और संन्यासी 
के ल्षिये इसका क्या विधान है ? मनुस्मृति में ब्रद्मचारी के लिये 
इसके करने का कहीं स्पष्ट विधान नहीं परन्तु एक स्थान पर 
लिखा दे कि: 

नहास्मिन्‌ युज्यते कर्म किडव्चिदामौश्िबन्धनात । 

छार्यात्‌ द्विम फे वालक की मोब्जिवन्धन से पूवे कोई क्रिया 
ठीक नहीं । क्रिया शब्द से श्रोत तथा गृहासूत्रों में कहे हुये ओर 
स्‍्मातत झार्थाव्‌ स्मृतियों में कहे हुये कम द्वी का अम्रिप्राय है | 
धपनयन संस्कार से प्रथम त्द्गबाचारी के श्रोत, स्मात्त आदि कर्म 
हीक नहीं! इससे यही ध्याशय निकप्तता दै कि यज्ञोपवीत होने के 
बैश्यात्‌ू उसका उन कम्मों का करना ठीक है । वदिक-प्रमाण में 
डैये हुये प्रथम झथवंवेद के मन्त्र से भी यही भाव प्रति-फल्चत 
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दोता है। वहां कोई भेद नहीं किया गया परव्च सब की झोर 
से ही परमात्मा से भूतयज्ञ करते हुये झानन्द में गहने की प्राथना 
की गई है | शांखायन ग्ह्मसूत्र अध्याय २ खयड १२ सूत्र २ में 
आाच!य त्रह्मचारी से पुँछता हे कि “हे शिष्य ! क्‍या तूने अप्नि, 
सूर्य, इन्द्र भर विश्वदेवों के प्रति अपना कत्तंव्य पालन किया 
है! ? इस प्रश्न का ब्रह्मचारी उत्तर देता है, “में ने उन्हें पाक्षन 
किया है | इससे ज्ञात होता हैं कि त्रह्मचारी को बलिवेश्वदेव 
यज्ञ करने का निषेध नहीं वरव्च श्ाज्ञा है। पुनः इसी गरह्मसृत्र 
के अध्याय २ काणड १७ सूत्र ३ में झाचार्य की अनुपस्थिति 
में उसके अ्राता, स्त्री तथा शिष्य को ह्टी बक्षिभूव यज्ञ करने का 
विधान है । इसके श्रतिरिक्त अरृष्ट हिंसा का होना तो ब्रह्मचारी 
से भी सम्भव है अतः प्रायश्रित्त स्वरूप में ही इस यज्ञ का 
करना झावश्यक है । 

बानप्रस्थी के लिये तो इसके करने की स्पष्ट भाज्ञा है । 
मनुस्मति का इस विषय में प्रमाण॒:--- 

मुन्यन्नेनिविधेमेंध्यीं: शाकपूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निगपेद्धिधिपूर्षकम ॥ ६। ५। 

अर्थात्‌ वानप्रस्थी को उचित दै कि विविध भांति के मुनियों 
के पवित्र अन्न व शाक मूल फक्षों से द्वी इन महायज्ञों को करे। 
ओर इसके आगे फिर कटष्दा है कि “ यद्भक्षं स्यात्ततोदद्याद 
बनल्नि भिक्षां च शक्तित:” इससे यह तात्पय है कि झपने भोभन 
में से यथाशक्ति बल्नि करे भोर भित्ता दे । 
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सन्‍्यासी के लिये किसी भी अप्रिकरम का विधान नहीं 

परन्तु तो भी यती से जो अज्ञात्‌ ओर अरृष्ट में रात्रि-दिवस 

जीव हिंसा हो जाती है उस पाप के निवारणार्थ उसे स्नान करके 

कः प्राणायाम करने चाहिये। (देखिये मनु० झ० ६ खहो० ६६) 
# ग्रह्मस॒त्रों में बलिवेश्वदेवयज्ञ को विधि # 


बलिवेश्वदेव यज्ञ के लिये यद्यपि वेद की झ्माज्ञा दै, तथापि 
यह कर्म ग्रह्य किवा स्मात्त कहलाता दै क्‍योंकि इसके बलि 
निकालने के मन्त्र, नियम पूर्वक पूर्व पश्चिम आदि दिशा के स्केत 
तथा विधि-विधान ग्रह्मसृत्र, अथवा स्मृृतियों के हैं । मनुस्मृति 
में इस यज्ञ का जो विधान है ह्लगभग उसी को मद्टर्षि दयाननद 
ने अपनी पंचमद्दायज्ञ विधि में प्रहण किया है । उस विधि का 
विशेष विवरण अ्थ-प्रकरण में दिया ही जावेगा शत: यहां 
केवक्ष ग्रह्मसूत्र प्रतिपादित विधि का ही वणन करना दे । 

शाड्लायन, श्माश्वक्षायन, पारस्कर, गोमिल्त ओर खादिर 
गृहासूत्रों में इस यज्ञ का वर्गान है । शतपथ ११। ५४५ | ४ में 
भी इस का विधान दै। आश्वलायन के प्रारम्भ में, शाइ्ञायन 
में समावत्तेन संस्कार से पहले, पारस्कर में समावत्तन के पश्चात्‌ 
तथा विवाह संस्कार की समाप्ति पर, ओर गोमिनल्न तथा खादिर 
यृहासूत्रों में विवाह सेस्कार के पश्चात्‌ इसका वणन दै। प्रत्येक 
में साय प्रत: भोजन बनने के उपरान्त पके हुए भोजन का 
धप्नि में होम करने तथा बल्षि निकालने की विधि है। पारस्कर 
में प्रत्येक पक्ष के प्रारम्भ में भी इसके करने का विधान दे 
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गो भिल, शा्टायन तथा! खादिर गृहासूत्र में प्रथ्वी, जलन का घड़ा, 
उम्बल्ल-मूसन्न, तथा द्वार इत्यादि के बल्षियों को उन्हीं २ स्थानों 
पर रखने की शध्याज्ञा है, अन्य में बलि को अप्नि में होम करने 
का झादेश दे । ग्ृदस्थ के लिये गोभिल ग्रद्मसूत्र में यूद्र नियम 
है कि स्त्री ओर पुरुष दोनों मिल्ककर इस यज्ञ को फरें अथवा 
प्रात:फाल पुरुष ओर सायझ्काल को स्त्री करे ओर गृहपति को 
ध्नुपस्थिति में दूसरा ब्राह्मण उसके स्थान में इस यज्ञ को 
विधिपूवक करे । अपनी उपस्थिति में गृहपति को ही इसे करना 
व्वाहिये, श्मथवा क्रिसी ब्राह्मण द्वारा भी कगया जा सकता है। 
खादिर गृहासूत्र में कहा है कि यदि भोज्नन भिन्न समय बने तो 
यह यज्ञ एक्र ही बार करना चाहिये। बल्नि मौन साधकर 
निकालने चाहिय। यदि भोभ्नन एक दी मदर में कई स्थान पर 
बने तो यह यज्ञ उप्त भोनन में से करना चाहिये ज्ञो कि ग्रृहपत्ति 
का हो। इस प्रकार गृह्मसूत्रों की विधि में परस्पर विभिन्नता दे । 
सामान्यतः सच में निम्न लिखित विधि, तथा आहुति डालने ओर 
बलि निकालने के मन्त्र हें :-.- 

दोनों समय भोजन के पक जाने पर ग्रहपत्नी पति से 
फदती है “स्वामिन्‌ भोत्नन प्रस्तुत दे? । ग्रह्पति “शओोश्म! 
इस शब्द के उच्चारण द्वारा उसे स्वीकृत करना है । तत्पश्चात्‌ भप्नि 
में पके हुए भोजन की आहुतिरय दी जाती हैं :--. 

(१) अप्नि को, (२) सोम को, (३) इन्द्र/प्ती को, (४) विष्ह 
को, (५) भारद्वाम धन्वस्तरि को, (६) विश्वेदेवा को 
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(७) प्रन्नापति को, (८) अदिति को, (६) अनुमति को, 
(१०) अ्रप्मि स्विष्टकृत को । इसके श्तिरिक्त अन्य ग्रह्मसूत्रों में 
भ्रद्द, वनस्पति, स्वगं, प्रथ्वी ओर कश्यप इत्यादि के लिये भी 
झ्ाहुतिये हैं। “को ' झथवा “के लिये” के यहां पर शाब्दिक ध्र्थ 
न सममना चाहिये, तात्पय केवल यह है कि इन शब्दों को 
चतुर्थी में “ स्वाह्य ' शब्द ज्ञोड़ कर आहुति देने का विधान है । ऋ 

इसके पग्चात बनत्नि निकराल कर रखने की विधि इन सूत्रों 
के अनुसार संचोप में इस भांति है :-... 


इन्द्र को पूत्र में अपने अनुगामी सद्दित । 
यम को दक्षिण में अपने अनुगामी सहित । 
वरुण को पश्चिम में अपने अझनुगामी सद्दित । 
सोम को उत्तर में अपने अनुगामी सहित । 
छादिति तथा आदित्य को सूय्याभिमुख होकर । 
श्रद्य तथा व्रह्मणों को प्रथ्वी के मध्य में | 
बास्तोष्पति को प्रथ्वी के मध्य में । 

पुपा, धातृ, विधात्‌, ओर मरुत्‌ को देहल्ली पर । 
विष्णु फो चक्‍की पर । 

१०. पृतक्त को मूसल पर | 

११. वनस्पति को वृष्तस्थान पर | 

१२९. पभन्‍्य को जलस्थान पर | 


दी 6 व हल हू का 0 २७ 


रा 


कनस, 


» यहां पर मूल संस्कृत न देकर केवल भाषा दी में भाव सिख दिया गया ै। 
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१३. श्री को बिछोने के शिर की शोर । 

१४. भद्रकान्नी को बिछोने के पेर को ओर । 

१४. वायु में एक बल्नि रात्रि में चल्नने वा्तों ओर दिन में 
चलने वाल्नों को । 

१६. धनपति को उत्तर में । 

१७. दक्षिण में पितरों को । 


बक्षि को निकालते हुए या निकालकर ध्प्नि में होम करने 
की आज्ञा केवल पागरस्कर ओर श्माश्वलायन ग्रह्मसूत्रों में ही दें । 
अन्य में बल्लि को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखने तथा सूुय्यादिक 
की ओर फेंकने का आदेश दे । बलि निकालने के पश्चात्‌ भूमि 
पर श्वान तथा पक्षी आईि के लिये भोजन डाल्ल देने का प्रसड़ 
फेवल शाद्डायन में ही आया है । 

गृह्मसूत्रों का भूतयज्ञ का यह विवरण तुलनात्मक दृष्टि से 
महर्षि द्वारा सम्पादित बल्षिवेश्वदेव यज्ञ के समझने मात्र के लिये 
दिया गया है । 

गृह्सूत्रों में प्रविष्ट ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
निर्दिष्ट बलिवेश्वदेव यज्ञ की विधियों में यद्यपि अत्यधिक अन्तर 
नहीं दे तथापि बहुत कुछ भेद है । स्वामी जी ने केवल वेदा- 
नुकूला मनुस्सृति को ही विधि का अवलम्बन किया दै जेसख 
कि पहले कहा ज्ञा चुका है। यह भेद केसा है ? क्‍यों है * 
इसमें कया उत्तमता हे ? सब का भल्नी भांति समाधान किय? 
जा सकता दे । परन्तु विस्तार भय से मनन-शीज्ष पाठकों दे 
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इवतः विचार के लिये उसे ज्यों का त्यों छोडा जाता है! 
स्वामी ज्ञी ने आहुति करने तथा बल्लि निकालने के लिगे 
केवल घृत मिश्रित मिप्टानन को ही लिया है इसमें भी एक 
खेशेपता है कि लवण तथा क्षार पड़े हुए पदार्थों का धूम्र कु 
सथा हानिकर होता दै ओर मिप्टान्न ही क्रम, कीटणुओों को 
रुचिकर है । किन्तु गृह्य-सूत्रों में बत्ति निकालने के हेतु किसी 
भोत्नन विशेष का विधान नहीं । 
# वैदिक तथा ग्रह्म विधि में भेद % 

इस यज्ञ की बेदिक ओर गृह्य-पद्धति में एक प्रधान अन्तर 
यह है कि वेदिक-विधिसाद्लेतिक दे । अर्थात्‌ चिन्द्द स्वरूप है । 
कृत्य से भाव की ओर विशेष बल् है। अर्थात्‌ इस यज्ञ के जो 
श्यान्तरिक भाव हैं ज्ञिनसे कि मनुष्यमात्र का कल्याया हो सके 
उन्हीं को दर्शाना वेद को अभीष्ट है । यह कृत्य भी उसी ओर 
सद्लेत करते हैं। नित्यप्रति के एक झाहिक कम में राष्ट, 
समाज ओर खब भूरतों के प्रति मनुष्य को अपने कत्तेव्य की 
स्मृति दिल्लाना ही बेदिक प्रणान्नी का पक महान्‌ तथा गरिमा5- 
निव्रत उद्देश्य है। ज्ञिस गप्टू अथवा समाज का वह एक अड्ड 
है, ज्ञिस संसार सत्तात्मक र॒ष्टि का वह एक प्रधान प्मवयब है 
उसके प्रति उसे क्या करना योग्य दे इस भाव को मनुष्य के 
हृदय में जागृत करके उसे उचित कत्तव्यों से परिचित कराना 
ही इस यज्ञ की वैदिक विधि का गोरब हैं। इसके विपरीत गृह्य 
विधि में ज़ेसा कि उपरोक्त वणन से ज्ञात होगा कृत्य की ओर 
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छउविक ध्यान है, प्न्तहिंत भाव का उसमें एक प्रकार से 
प्रस्तित्व ही नहीं । तदसुसार बल्लि वास्तव में उन्हीं उन्हीं 
स्थानों पर रखना चाहिये। वायु तथा सूर्य की ओर फेंका 
जलाना चाहिये। इमसे सारांश यही निकलता दे कि ज्यों ज्याँ 
समय व्यतीत होता गया भाव को भूल कर कृत्य ( यथा-विधि 
धत्तत फिवा उपचार ) की ओर लोक अधिक ध्यान देने लगे। 
झत: यह प्रनीन होता है कि इस यज्ञ की ग्रृह्म-पद्धति बेदिक-प्रथा 
का अपभ्रेश दी है । 
# भूतयज्ञ का ग्राचीच तया मध्यम कालीन श्रस्तित्त # 

प्राचीन तथा मध्यम काल में बलि निकालने की प्रथा 
कितनी अधिक प्रचलित थी उसका प्रमाण अन्य साधनों से भी 
प्राप्त दो सका है। नाटक तथा काव्य अन्थादि से ऋषियों फे 
श्ाश्मम वन ओर गाहस्थ्य जीवन के चरित्र-चित्रण में उस 
समय में इम यज्ञ का होता पाया जाता है। मच्छु-कटिक नाटक 
में एक स्थान पर कहा है :--- 

यासां बल्षि: सपदि मद गृह -देहली नाम । 
हसशथ्थ सारसगणोश्व विलुप्त-पूवः ॥ 

ध्र्थात्‌ गृद की देहतल्ती पर से जिसका बलि हंसो और 

सारसों से खाया गया था | इससे दो वात ज्ञात होती हैं :--- 
(१) # दग समय के पुरुषों का इस प्रकर वलि निकालना 
स्‍ाजसा सी वात थी | 
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(२) वक्षि अग्नि में न डालकर वास्तव में उन्हीं स्थानों पर 
रफ्खा ज्ञाताथा झर्थात्‌ मृच्छच कटिऊक के रचयिता के काल 
में गृद्य-पद्वति के अनुसार भूतवल्लि निकाला अवश्य 
ज्ञाता था । 

कादम्परी में भी यज्ञ आहुतिशाँ के शेपान्तन का कीट 
पक्षिआं के भक्षणाथ डाले जाने का तथा खाये जाने का कई 
स्थानों में वर्णन दे । चाणक्र्य-नीति में *काकोडपि जीवति 
चिराय बल्नि च भुंक्ते वाक्य आया है। ज्ञो पग्मार्थ नहीं करते 
उनकी दशा दशाते हुए नीनिकार कहते हैं कि केवन अपना 
पेट भरने के लिए तो कोओआ भी जीवित रहता दे ओर बलि 
खाता है | इससे भी यही अथे निकल सकता है क्रि उस समय 
में बलिवेश्देय यज्ञ करना प्रत्येक गृही का साथारगा[ सा कत्तेब्य 
था, परन्तु समय को विचित्रता देखिये जो नित्यप्रति का कत्तेब्य 
था वह अब कभी २ भी नहीं किया ज्ञाता। 

# बलिपंश्देत के करने का फल # 

इस यज्ञ के निग्न्तर करने वाल्नों को क्‍या लाभ होता दे 
इमके विषय में शांग्बायन गृह्मसूत्र में कहा है कि वह पुरुष जोकि 
बेश्वदेव यज्ञ को साये प्र।तः करते हैँ, वह श्री, दीघ्र आयुष्य, 
यश ओर सुमन्‍नान प्राप्त करेंगे #। यद्द पदाथ क्योंकर प्राप्त 
होते हैं यह मन्त्राथ करते समय विदित द्वोगा । सूत्र काल में 


# अध्यूय ९ काएउ ९७ सूत्र ४ । 
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इस यज्ञ का करना झति आवश्यक समझा जाता था। पारस्कर 
जृह्म सूत्र कायड २ कगिडका १० के अन्तिम सूत्र में लिखा है 
प्रति दिन यह यज्ञ करे यदि किसी के पास भोजन न दो तो 
किसी अन्य वस्तु से भूतबन्षि निकाले चाहे वह केवल जल 
वा शुष्क्र काठ ही क्यों न हो। यहां अतिशयोक्ति दे 
झाशय यही है कि निधन से निधन भी अपने भोजन में से 
भल्निवेश्वदेव यज्ञ श्रवश्य करे क्योंकि काठ का टुकड़ा न तो 
खाया ही ज्ञा सकृता है ओर न उससे बलि ही निकरान्नी जा 
सकती है | मनु कहते हैं:--. 

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्र्थ पाश्चयशिके । 

ने चेवात्राशयेत्किश्विद्देश्वदेव॑ प्रति द्विजम्‌ ॥ ३। ८३। 

अर्थात्‌ पव्च महायज्ञ में पितयज्ञ के निमित्त पिता माता 

की अनुपस्थिति में एक ब्राक्षण को भोजत कंग देवे परन्तु इस 
बेश्वदेव के स्थान में किसी को भोजन न करावे, इससे तात्पय 
यही है कि इसे झवश्य करे इसके स्थान में अन्य ओर कोई 
क्रम नहीं किया ज्ञा सका | 
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बलिवेश्वदेव सम्बन्धी उपगेक्त वत्रिपयों पर आलोचनात्मक 
दृष्टि से विचार करने के पश्चाव अब उसके आहुति डालने तथा 
बलि निकालने के मन्त्रों के अथों का निरीक्षण करना दै। 
किन्तु व्याख्या करने से पूत्र यह बात विच ग्णीय है कि इस 
यज्ञ में झ्थवा अग्निहोत्र मं बदिक मन्त्रों के उच्चारगा करने 
तथा पठन करने से क्‍या जह्लाभ होता दे | इस महत्वपूर्गा प्रश्न 
का उत्तर ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में आे हुए, ब्रह्मज्ञानी फ्रूषि 
दया नन्द के शब्दों में इस प्रकार दिया ज्ञा सकता है;--- 


“जैसे हाथ से होम कग्ते, आग्य से देखते, ओग त्वचा से 
स्पश करते हैं बेस ही बाःणी से वेद मन्त्रां को भी पढ़ते हैं क्योंकि 
उनके पढ़ने से वेडों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्राथना और 
उपासना होती है तथा होम से जो जो फल्न होता है उसका भी 
समस्या होता है । 


वेद मन्त्रों का ध्ार्थवाद ध्ालि विचित्र है। ईश्वर 
की स्तुति तथा उपासना सम्बन्धी, होम के लाभ सम्बन्धी, 
ध्योर भिन्न भिन्न शिक्षा नथा ज्ञान सम्बन्धी अथ एक ही 
मन्त्र में कजकते हैं। ' बलिनेश्वरेव यज्ञ ' के शब्दाथ पांच प्रकार 
के किये गये हैं उसी भांति झागे चलकर गन्त्रों ओर सूत्रों के 
भी झत्तेक श्मथ प्रकट होंगे । 


( हेवे ) 


पथच- महा यक्ष-विधि में भूतयज्ञ के द्वोम मन्त्रों की संख्या 
दश हैं। अर्थ करने से पृत्र यद्ट बात स्मरण रखनी योग्य है 
कि एक मन्त्र के अर्थ में किन किन भावों का समावेश है। 
उन विविध भाव-भावनाओं से सुष्ठु रूपेण परिसिव्चित होकर 
दी, विचार-वल्रि मम्यक्तया इस यज्ञ को महत्ता तथा वास्तविकता 
रूपी बितान पर प्रमरगा कर सकेगी, अन्यथा नहीं । 
सब से प्रथम कमतिपय शब्दों के अर्थ मनन करना डचिन है । 


कक 


१. ओडइम:-..".इस शब्द के झार्थ करने की कोई आवश्यकता 
नहीं सत्याथ-प्रकःश नथा खमी जी कृत अन्य 
ग्रन्थों में सह्ननन इसे स्वयं भत्नी प्रकार देग्व 
सकते हैं | यहां परमात्मा के नाम से ही ताटशय 
है तथा कहीं गच्तऊक के भी अथ ऋगे हैं। 

२. स्वाहा:--.विरुकक र यास्फायाय्य इसके चार अथ क रते हैं; -- 
सखाहाऊतय: स्वाहेत्थेतत सु आहेति या स्था वा- 
गहेति वा स्व प्राहेति था खाहुत॑ हविशदांतीति 
वा | निरतक्त आ० ८ खें> २० । 

१. सवात़ ( स+झआा! )-शुम १६ला, उत्तत भाएण करता, 

झथता “ज्ञो वेद बणी फहनी है । 

२. ' स्वाद ( स्त्र+आाड़ )- अपने को कहते, है', छत्त कपट 
छोड़कर जो बात मन में जसी हो बेली ही प्रकट करनी, 
सत्यनिष्ठा पुरद्ध'भ पर अ'दि व्यवद र करना । 

३. स्व.हा-सुहन हो अर्थात्‌ शुभ शआाहुति हो । 


( ३५ ) 
४... ( ख+भा+हा )>दान, परोपकार, स्वाथ त्याग, अपने 
सबस्त्र का परोपकार के लिये पृणता से त्याग । 


महर्षि दयानरद स्वाहा शब्द के झथ “परमात्मा की शाज्षा 
पालने को जगत्‌ के उपकार के लिये आहुति देना” करते हैं | 

स्वाह्य शब्द के इन अर्था को ध्यान में रखते हुए मस्त्रों 
फे अर्थों को देखना चाहिये । 


:9807:< 


#% हेवन-मन्न्रा: ह£ 
१. ओमसये स्काहा-- 
अग्नि-अमग्रणी, नेता, चलानेवाल', ते गस्वी, ज्ञानी, परमेश्वर 
आदि।; 
६ श्रर्थ मै 

१. प्रशणखह्ूप, ज्ञानी, श्रप्मणी, पग्मात्मा की श्राज्ञा पान्नन 

कग्ते हुए जगत के उपकार के लिये यह अ्र'हुति देते हैं। 
२. भोतिक अग्नि के लिये यह अआहुति सुहन हो । 
३. झ-अप्रणी या नेता बनने के लिये उत्तम बोलो, स्वार्थ 


त्याग करो, तथा छत्न कपट छोड़कर सटानिष्ठा पूर्वक 
भाषण ?गे। 


( ३६ ) 


धा-चलाने-बाल। झर्थात्‌ संसार फो उत्तम मार्ग पर चलाने 
वाला बनने के लिये अपने सबम्व का परोपकार में 
पूर्णता से त्याग करो। इससे क्ञाशय यह हे कि 
सत्पथ दर्शाने के लिये सन्‍्यासी बनो । 

इ- तेजस्वी तथा ज्ञानी बनने के लिये ज्ञो वेद वाणी 
कहती है उसे करो । 

२. ओम सोमाय खाहा-- 

सोम-- ( स+उमा-स्श्रवति इति उमा) संग्क्षण, हलचल, प्रेम, 
प्रीति, ग्राननद, सुख, समाधान, ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, शक्ति, 
तेनस्विता, ब्ृद्धि आदि जिससे प्राप्त होती दे उस विद्या का 
नाम उमा है। उमा के सहित झाथाव्‌ जिसके पास उमा 
हो उसे सोम कहते हैं । परमात्मा के पास उम्रा झर्थात 
संग्क्षण शक्ति है इमलिये परमात्मा को सोम कहते हैं । 

झनन्‍्य श्रथ---शानित, अमृत, अ्रमग्त्व, तेच्न, मुख्य, प्रधान सथा 

झ्याकाश भी हैं। चन्द्रमा तथा सब वनस्पति को 
भी सोम कहते दें । 
# थथे # 

१, संरक्षक, श्याकाशवत व्याप्त, तेजम्वी, शान्ति छोर 
छामग्त्व प्रदाता पग्मात्मा की ध्याज्ञा पालन करते 
हुमे जगत के उपकार के लिये यह आहुति देते हैं । 

२० सोमादि वनस्पति, चन्द्रमा तथा आक्राश के लिये 
5 श्याहूत सुहुत दो । 


$ द9 ) 


३. ध्य-संरक्षण करने तथा हलचल मचाने के किये छत्त-कपट 
छोड़ कर सत्य निष्ठा पूतक भाषण करो । 
इल-प्रेम, प्रीति, आनन्द, शान्ति तथा सुख प्राप्ति फे लिये 
शुभ बोलो, दान, परोपकार फरो तथा खाथ्थ त्याग 
करो ओर समाधाम कग्ने के लिये झ्र्थात्‌ बैय्य तथा 
आश्वासन देने के ज्षिये उत्तम भापण करो । शहझ्ढा 
समाधान करने के निमित्त जो कुछ वेद वाणी कदती 
है उसे कट्दो । 
इ-ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद वाणी के अनुकूल आचग्या करो। 
प्रयत्न, इच्छा-शक्ति ओर तेज्नस्विता की दृद्धि के लिये 
यति बनो । 


मुख्य, प्रधान, तथा श्राकाश के समान सब के हृदय में 
व्यापक होने अर्थात्‌ सब के प्रीति भाजन बनने के द्वेसु 
स्वाथ त्याग कगो, ओर प्रियंचद बनो । अमग्त्व तथ। 
मोक्ष प्राप्ति के लिये वेद की श्ाज्ञानुकूल सन्‍्यासी बनों* 
कि वा परोपकार में सवस्व भ्मर्पण करो । 


३. ओमस्नीषो माभ्याम खाहा-- 


अग्नीषोम-प्र शियों के जीवन का दैेतु ओर दुख के नाश का 
हेतु होने से परमात्मा का नाम, ( जीवन-प्रदायक+ 
दुःख-नाशक ) दे । 


( इदैद ) 
# अर्थ # 
१. प्राणियों के जीवन के हेतु तथा दुःख के नाशकारक 


परमात्मा की प्रस्जनना के लिये तथा उसको झाज्ञा पाजन 
करते हुये जगतू के उपकार के लिये यह शाहुति देते हैँ । 


२. जीवन ( तेज्ञोगतिज्ञान ) देने वाले, दुःख ( मन के 
छेश, खेद, छानित, चिन्ता तथा श्रम ) अपहारक तत्वों 
को यह शुभ झआाहुति हो । 


३. अ-संसार को जीवन अर्थात्‌ तेत्न, शक्ति ओर ज्ञान प्रदम 
करने के लिये उत्तम बोलो, सत्यनिष्ठा पूतक भाषण करो । 
श्या-जीवों के दुःख दूर करने को परोपकागर तथा दान करो । 


इ-जीवों के दुःख दूर करने को सन्‍्यासी वनों । 


४. ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा-- 
विश्वेदेवा---संसार को प्रकाशयुत करने वाले ईश्वर के शुण, 
विद्वान्‌ , पंचतत्व, समस्त-प्राणी, शरीर के सच 
पझ्रड़र तथा सब दिव्य, पूचननीय, तेज्युक्त पदाथ । 
# अर्थ % 
१. संसार को प्रकाशित करने वाले दिव्य-गुर्यों को धारण 


करने के निमित्त परमात्मा को आज्ञा पालन करते हुए 
जगत्‌ के उपकार के लिये यह आहति देते हैं | , 


( ३६ ) 
२... वायु, प्रथ्वी, आकाश आदि पंचतत्वां को यह आहुति 
सुहुत हो । 
३. अ-विद्वान बनने के लिये वेद-वाणी का श्ाश्रय लो | 
खआा-ममस्त प्राणिरों के हित के लिये दान, उपकार तथा 
खाथ त्याग करो अथवा सन्यासी बनो । 


इ-शरीर के सत्र अड्भें के लिये दान करो अर्थात्‌ उत्तम 
भो जन खाकर उन्हें पुष्ट तथा बल्िष्ट कगे | 


१, आप पन्वन्तरय खाहा-- 
धन्वन्तरि-.शब्द के अर्थ बड़ महत्व के हैं:--.- 
सर्वरोगनाशक इंश्व्राष्र गहाते! ( ऋषि दयानन्द ) 

जन्म मरणदि सब गेगों का नाश करने हाग परमात्मा 
घन्वनलतरि कहाना दे । 

धन्वन शब्द के शअ्रथ हें :--धन्व जो अन्तरिक्ष उससे ज्ञो 
झ्ाता है अर्थात्‌ तल, ज्ो अन्तरिव्त को उत्नांच कर चमकता 
है, बनती या अग्नि, मेघ, धनुष ओर निश्नल प्रदेश । 

इस प्रकार घन्वन्तरि के अथ विद्यत, अश्न, मेघ, वर्षा 
इत्यादि के भी होते हैं । 

इमके अनेरेक्त ( धन्वन+तरि ) 

तरि के अथ नो या तरने वाले के हैं श्रतः धन्वन्तरि 
के निम्नलिखित अथ भी हो सकते हैं:--- 


( ४० ) 


(१) निर्मल प्रदेश को तारने वाला अर्थात्‌ सरिता, वर्षा 
या मेघ | 
(२) धनुष दी दे नोका जिसकी, धमुष से जो तश्ता दे वा 


तारता है अर्थात्‌ क्षत्री । 
एवं धम्बन्तरि शब्द के झथ विचार कर इस मन्त्र के यह 
अर्थ होते हें :-- 
के अर्थ | 

१... सर्व-रोग-नाशक,जन्ममरणा दि-दु:ख-विनाशक, परमात्मा 
की आज्ञा पालन करते हुये, अगत्‌ के उपकार के लिग्रे 
यह आहति देते हैं । 

२. वर्षा, गेगनाश तथा तेन्न प्राप्त के लिये यह आहुति सुहुत 
हो । इससे यह ज्ञात होता है कि वर्षा, रोगनाश और 
तेज प्राप्ति का श्रप्मि-होत्र साधन है । 

३. अ-फत्री कनने के लिये छल कपट त्याग मुँह देखी न 
कहते हुये ज्ञो जेसी बात हो उसे बेसा ही कह्दो, दान 

करो, परोपकार करो, स्वाथ त्याग करो । 
ध्वा-जन्म मग्णादि रोगों से तरने के लिये वेद विद्या का 
आश्रय लो । 

६. ओप कुहवे स्वाहा-- 

कुह्--के अथ निरुक्तकर फी सम्मति में:--- 


कुहगूृंहतेः क्वाभूदिति वा क्व सती हयते इति वा 
क्वाहुतं दच्जिद्दोतीति वा। निरुके ० 


( ४९ ) 


सन्‍्द्रमा को छिपाती दे जो, अथवा कहां चन्द्रमा 
जिसमें ! अर्थात्‌ श्रमावस्या की रात्रि, कहां होमी हवी 
को स्वीकार करती है ! 
इसके भ्रन्‍्य श्र्थ:--- 
चन्द्रमा, फोयल की कूक ओर आचार्य दयानन्द के 
मतानुमार : दर्शेश्यर्थोयमारम्मः ध्यमांत्रास्येष्टि 
प्रतिपदिताय चितिशक्तये वा * अर्थात्‌ अमावा- 
स्येष्टि, अथवा परमात्मा की चित्त शक्ति झो 
दो प्रकार की है :-.- 
(१) परमात्मा को श्यानन्‍्द-प्रदायिनी पालयिश्री शक्त । 
(२) परमात्मा की प्रलय-फारिणी बिनाशिनी शक्ति | 
यजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र ८ में कहा है: 
तस्मिन्चिद 0 सअञ्व विचति सर्वे स ग्रोतःप्रोतश्च विभूपरजा सु 
सस्मिन्निद से च विचेति सवम! अर्थात्‌ पग्मात्मा में हो 


यह सब जगत्‌ बनता तथा बिगड़ता है इस भांति ईश्वर की दो 
शक्तियां हैं । 


अन्धकार के साथ यहां सम्पक होने से दुमरी विध/तिनी 
शक्ति से दही इस मन्त्र में अभिप्राय है क्योंकि अगले मन्त्र में 
अनुमति ( पालयित्री ) शक्ति से तात्पर्य है । 
# अर्थ # 
१, परब्रद्म की संहारिशी शक्ति को स्मग्ण करने हुवे, उसकी 
झ्राज्ञा पालन करने को, जगत्‌ के उपकार के लिये, यह 


( ४२ ) 


छाहुत देते हैं । इससे प्रयोजन यद्दी है कि सब को 
सदा मृत्यु का ध्यान रखते हुये प प-कर्म से बचना ओर 
यज्ञ दि (शुभक्रम) करने चाहिये । पहले संढारिणी शक्ति 
को ओर फिर उत्पादिनी ( निर्मात्री ) शक्ति को क्यों 
कहा इमका उत्तर यही ह्ठ कि यदि मनुष्य प्र रस्भ से दी 
मृत्यु को दृष्टिपथ में रखता हुआ पाप से बचकर शुभकर्म्म 
करेगा लो बह रुख का भगी द्वोगा । 

२... चनद्रगा नथा पअमावस्येष्टि के लिये यह अहुति सुहुत दो । 

३. श-घन्द्रवा-4 चन्द्र (चन्द्रयते: कान्तिकमंण: )+पसा » के 
समान सब॒को आननद३ देने के लिये उत्तम भाषणा करो, 
दान करो, परोपकार करो, तथा स्वथत्याग करो | जिस 
प्रऊ'/र चन्द्रमा अपने अमृतमय-किरणा समूह से विश्व को 
शीनल प्रत्यश दान करता हुआ, स्वयमेत घटना बढ़ता, 
कृप्ट सदता, सेसार का उपकरार करता है उसी प्रकार 
मनुष्य को अम्रनमयी वाणी से भाषण कर, खाय त्याग 
संपार को सुख पहुँचाना चाहिये | 

झा--फोयल के तुल्य प्रिय तथा मधुर भाषी बनने के लिये 
सुमाषण करो । सारांश यह कि मनुष्य को मिष्ठ भाषी 
द्ोना उच्चित है । इस उपदेश से निम्नलिखित बेदिऋ 
मन्त्रां की तुलना की जिये। 
१ जिहया अगर मधु मे-मेती जीभ के अम्रभाग में मधुरता रहे । 


लक 


२. जिह्ला-भूले मघधूलकम- ?” ? के मूल में मिठास रहे । 


( ४३ ) 


३. मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायशम- समेत स्वभात्र 
तथा आचरण सोम्य होवे । 
४. वाचा वदामि मधुमदू-में मीठा भाषण बोलूंगा । 
५. भूयासं मधुसन्दशः-में मधुरता की मूर्ति बनूंगा। 
अथ३०  १-मे४-र३े 
७. ओमनुमत्ये खाहा-- 
धनुमति--- पूर्ण म।सी, स्वीकृ त, अनूकूल गति, पाल्षविश्रों- 
परमात्म-शक्ति, जो सबके हृदय में डानुगत वा 
व्यापक है । 
# अर्थ # 

१. पमग्मात्मा की पालयित्री शक्ति के लिये अर्थात्‌ ईश्वर की 
कपादष्टि के लिये अथवा सबके हतय में व्यापक परम्रक्ष 
की श्याज्ञा पालन के लिये, जगत्‌ का उपकार करने को 

ह ध्याहुति देते हें । 

२. पूर्णमासी के लिये यद्र आहुति सुहुत हो । 

३. झ-स्वीकृति के लिये अर्थात्‌ लोक तुझे स्वीकार करे झअथदा 
प्रैपण की दृष्टि से देख उत्तम भ.षण करो, दान करो, 
परोपक र करो । 

शा-ज्ञ नी बनने को वेद विद्या सीखो । 
८. ओम प्रजापतये स्वाहा-- 
प्रजापति-- प्रजा का पालन करने वाला परमेश्वर, राजा, 
पिता, अन्न, मेघ, वर्षा, सूच्य, जनता-पालक । 


( ४४ ) 


# प्र्थ # 
१. सब के पालन-कर्त्ता, परम-पिता पंस्मात्मा की अ/शानुसार 
जगत्‌ के उपकार के लिये यद अर ।हुति देते हैं । 
२. झप्न, मेघ, सूर्य्य, इत्यादि को यह शअमाहुति सुहुत हो । 
३६ श्य-प्रज्ञा के पालन करने को परोपकार करो, दान करो, 
स्वस्त्र त्याग करो, उत्तम भाषण करो | 
झा-प्रतापति हर्थात्‌ पिता बनने के निमित्त मिष्ट भांपण 
करे | तात्पर्य यह कि पिता को पुत्रों से अच्छी भांति 
बार्तालाप करना चाहिये। वेद में कद्दा है:--.- 
भद्गर वद शहेषु चे ॥ 
भद्र वद पुत्र: ॥ 
अपने गृहों में सबसे कल्याण कारक भाषण किया करो । 
धुत्रों के साथ अष्ठ भाषण करो । 
ते था -- 


धार बदत भद्गया ॥ अधेवे० ३-३०-ह ॥ 
“परस्पर उत्तम भाषण करो । 


६. ओम सह द्यावा पथिवीभ्यां स्वाहा-- 
सदहद---साथ । | 
चावा-- सुरक्षञों क, प्रकाश । 
# थ्र्थ # 
१... खर्ग (सम्पूर्ण-सुख) तथा प्रथ्वी के लिये अर्थात ज्लौकिफ 


( ४५ ) 


तथा पारजोकिक दोनों प्रकार के सुखों के लिये यह 
झ्ाहुति देते हैं । 
२... भूल्ोक (पृथ्वी ) तथा सुग्लोक ( आकाश ) को यद्द शुभ 
'.. छाहुति हो । 
३. दोनों प्रकार के सुख फे लिये स्वार्थ त्याग करो, दःन 
करो, परोपकार तथा सत्यनिष्ठा धारण करो तथा वेद 
वाणी का श्ाश्रय लो । 


१०, ओरोम्‌ स्विष्ट-कंते स्वाहा-- 
स्विष्टकृत--थः सुप्दु शोभनमिष्८ खुझां करोति सचेश्वर:” 
ध्रथात्‌ इप्ट रुख करने हारा परमेश्वर | 


धन्य ध्र्थ:--. ह 
कुन---के अर्थ सनथुग, पर्याप्ति, यक्षकम्म, काय्य। 
इप्ट---इच्छा । 
सुश्रच्छा । 
( सु+इप्ट+क्रत )- अच्छे यज्ञ का करने वाला, 
सद्भावना-युक्त कायय, अभीष्ट की पूर्ति । 
घ 


# अर्थ # 

१. इ्ट-सुख-कारक परतेश्वर की शझ्ाश्ञ। पालन करने को 
जगत्‌ के उपकार के लिये यह आहुति देते हैं। 

४. इचच्छत अआतन्‍्द-दायक तत्वों के लिये यह आहुति 

सुहुत हो । 


( ४४६ ) 


३. धय--उतस्तम यज्ञ-कर्ता बनने को वेद विद्या सीखो । 
आआा-सद्भावना-युक्त कार्य्य करने तथा अभीष्ट की पूर्ति फे 
लिये दान, उपकार, स्वरा त्याग इत्यादि करो । 


3£ सारांश + 
पूर्व लिखित मन्त्र थों को आजोचना करने से यह 
श्यवंगत होगा कि प्रत्येक मन्त्र के मातारशतया तीन प्रकार 
के अर्थ निकलते हैं ज्ञनव कई प्रकार की शिक्तायें ज्ञो कि 
मनुष्यमात्र को अत्यन्त हिल)र तथा कल्याणु-कारक हैं मिलती 
हैं। यदि मनुष्य उन शिक्ताओ्ों के झालकून आनग्ण करे तो 
विवित्र भांति के सुखां को प्राप्त कर भकत, है। पाठक गण 
स्वयं विचार कर सकेरो कि बरक्रिंबेश्व-देव यद्ध फु जो पांच अथ 
दिये गये हैं उनका सूत्र धन इन गरर्ना से किस प्र।र होता है । 
मन्त्रा के तीन प्रकार के निम्नन्वग्यिन $थ होते हैं: 
१. परमात्म-परक (आखध्य त्पि .)-- जिनसे परम त्मा के 
अनस्त गशुर्सा ७ ज्ञान तथा उसका थरण करन/का 
ध्याव काने से छतायक को धाम परल्त £ झआअवबवबा 
झात्मक उन्नत होनी दे । उयगेक्त& गन्न्रां + सख्या 
.. # वेद में इसी आन नो व्यक्त + ते जण्एु, आम 
मयि देवा दवनु व्रिवश्लुस यों | यजुयद झ० ३० २०१६ ॥ 
परमात्मा स द्राय थे? 6 देव: विद्वान्‌ अधत िज्पर, व मर में उत्तम 
शोभा को धारण क* | 


११. 


५ 3७ ) 


श छ्व के ः को 2 5 
(१) क सन आय इसी प्रकार कफ हडँ | इससे ब।लबेश्यटन 
यज्ञ के 'परमात्म-प्रेम शिक्षक शुभ कम्म' को थ्र्थ-सिद्धि 
होती दे । 


प्रकृति-परक (आधिभोतिक)---इनसे भौतिक द्र॒व्यों को 
झपहुत दी जाती है जो कि इतस्तन: वायु के समान फेले 
हुवे हैं और जिनसे मनुप्य'दि के शरीर भी बसे हैं । 
“बद्य जगत्‌ में जब उत तत्यीं वी अग्निहोनत्र से उत्तम 
ध्मवस्था होती तब शरीग्रथ उसके सृष्स तत्व या अंश 
भी भले प्र>र आप्यायित रते हे । मन्त्ों के सेख्या- 
(२) के सब $थ इसी प्र र के दें । इससे इस यज्ञ के 
« प्रकृ/-तरेग शकह्वक शुभकम्म” को &थ सिद्धि होती 
तथा मउुष्य फो शारीरिक उन्नति होती हे । 

आवात्म-परक (शिक्षत्मक्त )--ज़ि "से कियय भाति 
की शिक्षा 7 प्र होती है । दान, सूये खत्थाग, परोपकार 
मीठे आए, वेतनाशो, गायरूत त्याग इत्यादि से कपा २ 
काभ छोत। है तथ इसका किस किन बलों के लिये 
ध्याशय ० ने इतका राय होता है इससे मनुष्य को 
बैयरिकिक, या 5, धार्जि ५ कया मे जाग * ज्ञन टोतो 
है तवा 3 | वझत था -वेर, बख-य ', पर चर गेम 

कब कक, 6& ० 


की श्ु सी 8 3 डे ४ हक पु न के 
शिक्षर शुव वे हाथी को सिद्ध शो में ४। मच्चा 


सेछप। (?) “; 7४ अर्थ इसी पत्र के है। 


कम्माक- ००० हा... काका इ०म्थाके, दर [ है । रे हः 





(६ ४८ ) 


॥ बलि निकालने के मन्त्र ॥ 
+मपुसटपक कमर कन- 
इतर यल्ि निकालने के मन्त्रों के अर्थों पर चिचार करना 
है । यह यृह्य सूत्रों के वाक्य हैं ओर इसको सेखूया १६ दै। 
इसके अर्थ करने से पूव दो शब्दों के अर्थ ध्यान में शखने चाहिये । 
सालुग-..0 ( स+अनु+ग ), अमसुग के अथ ( अनु+ग ), पीछे 
चतने वाला, साथी, अनुगामी या सेवक, दास, मित्र, 
अनुरूप, तु्य तथा सेनापति या मायक श्तः सानुग 
के अथ (अनुगेन अनुगे: वा सहित:) ध्रनुत के सहित | 
ममः-_ नमस्कार, सत्कार, सन्‍्मान, अपगा, हवन, काल्‍्न, पारि- 
लोषिक, संरत्तग, दया, निवारया, शानिन, दोष, अपराध, 
देयड, धमकी, गजना, बन्धन इत्यादि इत्यादि द्ोते हैँ। # 
न" 
ओश्म सानुगायन्द्राय नमः 
इन्द्र... श्व्यथुक्त परमात्मा, सूच्य, राजा, प्राणी मात्र, सब 
से प्रथम तथा उत्तम, महत्ता, ओर एक प्रकार का 
वनस्पति का विप । निरुक्तकार को सम्मति में :--- 
इन शत्रतू द्रावयिता ॥ निरुक्त १०-८॥ 
'शत्र को हनन करने बाला” विजयो भी इमके छऋर्थ हैं । 


# नमः शब्द के इन वास्ततिक तथा विभिन्‍न अर्थों को मद्र्थि दयानन्द 
सरस्वती जी ने ही निज चेइ-भाष्य में उद्घाटन किया है। इस शब्द के अगे 
अत्यन्त अद्भुत हैं । इसकी विस्तुत विवेचना पं० सातवलेकर कृत 'इद्रंदेवता का 
परिच 4” नामक ग्रन्थ में देखिये। 

| 
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च- 


हैः नमस्कार के अथ अभिमान रहित होकर दूमरे का मान वरना ही 
यहां तथा अगले मन्त्रों में समकना चाहिये | 


( ४६ ) 

| # गथ #% 
ऐश्वय्ययुक्त परमात्मा तथा ज्ञो उसके झनुकरणीय गुण 
हैं उनको नमस्कार झाथवा उनका सत्कार करते हैं । 
गजा को उसके शझ्मनुगामी आर्थात्‌ मन्त्री तथा झन्य 
पदाधिकारी सहित कर, सत्कार, और श्यादर । 
सर्व चर भचर णीमान का अन्न से सत्कार या 
उनको भोजन दान । 
सूय्य को अन्य नक्षरन्ना सहित अपंण अर्थात्‌ हवन 
जिमसे वुष्टि होकर अन्न प्राप्ति हो । 
वनस्पति भर्थात्‌ श्मन्न, कन्द, मूल, तथा फल जिससे 
क्रि यह यज्ञ करना है उनके विष झोर प्मन्य प्रकार 
की न्‍्यूनताओं ( यथा पेड़ में क्रम कीट लगना. फल 
फूल्न इत्यादि न ध्याना ) का दूर करना | इससे वनस्पति 
शास्त्र के ज्ञान की झावश्यकता सूचित होती है । 
महत्त्र के लिये अर्थात्‌ अपने से वयोवुद्ध आप्त तथा 
ज्ञानी पुरुषों के हेतु आदर, सत्कार | 
शत्रु के निवाग्ण करने वाले झथवा विज्ञयी पुरुष के 
ल्लिये सनन्‍्मान । 
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( ५० ) 


२. ओम सानुगाय यमाय नमः-- 
यम --न्यायाधीश परमेश्वर, नियमन कर्त्ता, जगन्नियन्ता, 


९५ 


न्यायाधीश ( ये दुष्टान यच्छून्ति निगृहन्ति ते यमा 
न्‍्यायाधीशा: )| द्विज, धार्मिक, कत्तव्य, रृत्यु, काक, 
रथ का चक्ताने वाला इत्यादि । 

# अर्थ, # 
न्यायाधीश पर्मात्मा को शयोर उसके अनुयायी श्र्थात्‌ 
सत्य-न्‍्याय-कर्त्ता पाव्च-जन्य (7 ००)0) नेताओं को 
नमस्कार या सत्कार । 
न्यायाधीश तथा उसके झनुयायी पवच इत्यादि को 
पागितोपिक, आदर, सत्कार । 
मृत्यु तथा उछके अनुचर रोग शआदि का निवाग्ण 
ध्र्थात दीघ शअआयुष्य की प्राप्ति | आयु: प्रथिव्यां द्रविण' 
तेत्तरी 4० प्रथ्वी पर सच्चा धन केत्रल शब्मायु दी है यह 
क्रषियों का सिद्धान्त था । 
चोर इत्यादि को पकड़ने वाले चोकीदार अथवा नगराध्यच्त, 
ग्थ चलाने वाले रथी, द्वित्न तथा श्रग्रणी श्ादि के 
लिये क्रम से पुरस्कार, दान, सत्कार, आदर । 
काक मछली आदि प्राणियों को भोजन | 


३. ओम्‌ सानुगाय वरुणाय नमः-- 
वरुणा-....हंस-क्षीर न्‍याय से अच्छे का स्वीकार ,बुरे का 


( ५१ ) 


परित्याग, पूण को अपने में मिल्लाना, हीन का दूरी 
करया, श्रेष्ठता, सन्‍्मान, मिन्नना ओर चुनना झादि 
गुर्णों का प्रतिनिधि । 


अन्य भ्रर्थ:- 
आकाश, समुद्र, सूथ्यं, एक वृक्ष विशेष, तथा कोई 
तर शादि हें । 
नर अर्थ जः 

सब से उत्तम परमात्मा और जो उनके धार्मिक भक्त 
हैं उनके लिये नमस्कार, आदर, सत्कार | 
गज-सभा में धर्माध्यक्ष, प्रजा निर्वाचित सभासद्‌ उतत 
वा प्रधान, पणिडत तथा विद्दान्‌ पुरुषों को आदर, सत्कार, 
भोजन अथवा कर | 
आाकाश,समुद्र श्यादि देवों को दान या अर्पण अर्थात्‌ हवन 
दंवन द्वारा सुवृष्टि होने से वायु स्वच्छ ओर शुद्ध होता 
है तथा सरिता आदि को जल्न की प्राप्ति होती है । 
सब प्रकार के वृत्तों को जल्दान अम्निहोत्र द्वाग, सूर्य्य 
तथा तद्बत्‌ पदाथ ऋम्नि आदि को हवन | 
श्रेष्ठ, उत्तम, सनन्‍्मान योग्य, हंस-क्षीर न्‍णय से सत्य 
का ग्रहण तथा असत्य का परित्याग करने वाले पुरुषों 
तथा उनके अनुगामियों को अन्न, भोभन को व्यवस्था 
और आदर । 


( ५२ ) 


४, ओम सानुगाय सोमाय नमः-- 
“सोम इस शब्द के अथ पहिले किये जा चुके हैं। * 


# अर्थ % 
पुएयात्मा तथा पुणयात्माओं को आनन्दित करने वाले 
लोकीं को ममस्क 7, सत्काश, आदर । 


संग्क्षण करने बल्ले तथा शान्ति स्थायन करने वाले 
राज-कम्मचारी गण, सभा नायक तथा उनके अनुगामी, 
तेजयुक्त, मुख्य, हलचल करने वाले नायक, सानक, 
तथा उनके सहकारियों के लिये अनुमह, वेतन भोत्न 
इत्यादि का प्रब॑स्ध तथ्री आदर । 

चन्द्रमा तथा वनस्पति बग के लिये श्रग्निददोत्र जिमसे 
अन्नस्क्षि की घुद्धि, अमृत या जल की शाप्ति हो । 
अमइत्व तथा तदूगत सुर्खों के लिये पून्ा, भक्ति, 
स्वाथ-त्याग, तथा दया । 


५, ओम सरुठुभ्यी नमः - 
दिकिय 
मरुत --हठिग्य4 ( सोना, तेन्न ), रूप, कऋृल्विज्न, कम बोलने 


वाले या न बोलने वाले मुन्नि बहुत बोलने वाले 
( चाटुऊार, जद्ुपक्र ), उत्तम प्रकाशक, नियमानुकूल 
प्रीति कर्ता, अत्यन्त तेजयुक्त पदाथ, अत्यन्त पिघलने 
वाही द्रव्य, श्रति गतिमान , जो मरते हैं अर्थात्‌ मतुप्य, 
सदा प्रसन्‍न चित्त रहने वाले । 


( ५३ ) 
अन्य ग्रथ:--- 
वायु, श्वास, प्रभ्वाँस, जीवन । 
# अर्थ % 
१. प्रक्राश-मूल, प्रेम-स्वरूप परमेश्वर-के लिये नमस्कार । 
३. मुनि, ऋत्विज्ञ, यम-नियम पालन में विशेषतया संलग्न 
तैपस्वी जीवन वाले वानप्रस्थी इत्यादि को भोजन, 
अन्न, शादरे | 
३. द्वाशपान्नों को पुर॑स्कांर । द्वाश्पांल झधिफ वीर्तालाप न 
करते हुए द्वार पर चुपचाप खड़े रहते है । 
४. अ-प्रकाश देने वालें पदार्थ सूय्य चन्द्रादि को हवन । 
आा-वायु को दान अर्थात्‌ हवन द्वारा उसकी शुद्धि करके 
उसे सुगश्धित कर्ना | 
४. अ-हिग्यय (सोना), तेजयुक्ते, सुन्दर, पिघलने वाले पदाथ 
अर्थात्‌ चांदी आदि धातुश्ों के लिये संरच्तगा | तःत्पय 
यह कि ह्वीरा, सोना चांदीं मूल्यवान्‌ पदार्था की रक्षा 
करनी उचित है। देश का धम देश द्वी में रहना चा हये । 
ध्रा-रूपयुक्त पदाथ म्न्नी तथा अन्य सुन्दर बस्तु के लिगे 
संत्तण भनुप्रद तथा प्रतिबन्ध । 
इ-गथ, हाथी, विमान, अश्व इत्यादि के किये जो कि 
गतिमान्‌ पदाथ हैं संरक्षण |... 
६... वायु, श्वास, प्रश्वास तथा ऐसे पदार्थ जिन पर जीवन 
अवलम्बित है बनके लिये सेरद्षण तथा न्पिमत | श्वान 


( ५४ ) 


के लिये प्रायायाम ओर वायु को साधारण तथा विद्यत 
व्यजन शझादि से नियमित रूप में यथेच्छा लेना । 
६, ओमहठुभ्यों नमः-- 
आापः---यह शब्द (आप्ल, व्याप्तो) धातु से बना है यह 
सदा स्त्रीलिड्र और वहुबचनान्त है| “इसके झथ 
सर्वव्यापक ईश्वर के हैं ”---यह ञआञाचायर्य दयानन्द का 
मत है| इस शब्द से देश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण:-- 


यत्र लोकांश्य कोशांध्थापों ब्रह्म जना विवुः। 
अझसच्च यत्र सम्यान्त-स्कम्भं तं ब्रद्दिै कतमः स्विददेव सः॥ 
अथवै० कां० १०-अनु० ४ में० १०। 


जिसमें सब लोक ल्लोकान्तर अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणा 
रूप कोष जिसमें अटश्य झमसत्‌ रूप आाकाशादि ओर सत स्थृन्न 
प्रकृत्यादि सब्र पदार्थ स्थित हैं उसीं का नाम अप्‌ दे । ओर वह 
नाम ब्रह्म का दे तथा उसी को स्कम्भ कहते हैं। वह कोनसा 
देव ओर कहां दे ? उत्तर--सब्र के ( अन्त: ) भीतर व्याप्त हो 
रद्मा है । 
शाप: शब्द के अन्य अथः---आकाश, जल । 
इसी से बने हुये अपस (आप असुन्‌ हस्वश्च ) शब्द के अर्थ:--- 

यज्ञकर्म, कार्य्य, पवित्र कृत्य, प्रवाहित जला दि हैं । 

# अर्थ # 

१... स्व-व्यापक परमात्मा को नमस्कार । 
२. झराकाश को अ्र्पण प्रर्थात्‌ हवन । 


( ५५ ) 


३. अ-जअक्ष को नियमन । जल्न को तड़ाग, वापी वप्र-बन्ध 
( 40&70/770677 ) शादि में ग्रवरगोधन कर के नियमा- 
नुकूछ समय समय पर निश्चित्‌ प्रणाक्नी ( ००१४७) ) 
में बहाना | यह जलप्लावन ( 7777 2800॥ ) के ज्ञान 


का द्योतक है। अथवा अम्निहोत्र द्वारा खमयानुकूक्ष वर्षा 
कराने के भी पथ दो सकते हैं । 


झा-सरिता, कूप, प्रणालिका ( */०८०7-ए१७० ) में जल का 
संरक्षण किवा अवरोधन | 
४. संमार में जिनकी कीत्ति व्याप्त हो रही हैं ऐसे सत्पुरुषों 
का आदर, सत्कार, अन्न तथा भोजन । यह वीर-पूज्ा 
( 670-ए०07/४09 ) की शिक्षा दे ज्ो कि राष्ट्-उन्नति 
का एक अचूक साधन है । 
७, ओम वनस्पतिभ्यो नमः-- 
वनस्पति--_वन का पति-वन का श्रर्थ जऋड़ल या जल्न अतः 
इस शब्द के अथ वन रक्तक ( (४07867ए&07 ) 
अथवा वन विभाग का स्वामी, और जल के 
गक्षण कर्त्ता किवा आरोग्य विभाग के कम्मंचारी 
( 958॥](&7'ए ॥7896000" 07 968)0)॥ ०7067 ) 
के हें। इसक अतिरिक्त :-- 
अल्न का स्वामी, पान्नक, मेघ या सूर्य, वर्षा वा 
समुद्र, कोई वक्ष अथवा वृत्त विशेष, फलवबान्‌ तरु, 


तना, वानप्रस्थी, यज्ञ स्तम्भ, वन का स्वामी सिंह 
शादि भी ध्यथ हैं । 


( ५६ ) 


# श्र्थ # क्‍ 
9... बनानां लोकानां पतय ईश्रग्गुणा: पर्मेश्वगों वा बहु 
बचनमत्रादराथम्‌ ।! लोकों के खामी परमेश्वर को 
नमस्कार | ( क्रूषि दयानन्द । ) 
२... जिन से वर्षा अधिक होती है धश्योर ज्ञिनक फल्लादि से 
जगत्‌ का उपकार होता है उनके लिये संरक्षण । 
यहाँ एक बात बड़े महत्व की है। वक्त फल्न फूल तो 
देते ही हैं परन्तु वर्षा को भी बढ़ाते हैं। वत्तमान 
विज्ञान का यह एक सिद्धान्त है कि जहां वन अधिक 
होते हैं वहां वर्षा अधिक होती है शोर जहां वन नहीं 
होते वहां वर्षा कम होतीः है । इसी कारण से वर्षों 
को काट कर या उगा कर वर्षा को घटाते या बढ़ते 
हैं। इस अथ में यह वेज्ञानिक नियम अआभासित है । 
३. अ-वानप्रस्थी को सत्कार, आदर तथा भोतन । वानप्रग्थी 
वन में बिचरने के काग्णु वन के स्वामी ही हैं । 
आा--वन ओषधि के पति अर्थात्‌ पान कर्त्ता भिषगादि को 
पारितोषिक आदर, सत्कार धादि। 
इ--( वनस्पतीनां अन्नादीनां उत्पादकेभ्य: कृषकेभ्य: ) अन्न 
उत्पन्न कर्ता क्रपकों के लिये आदर सत्कार । 
४... सिंहादिक हिंसक जीवों का निवाग्ण । 
४... मेघ, सूय्यं, वनस्पति आदि को हवन जिससे वष्टि हो । 


कड़ा 
श्क्े 


| ओम श्रिये नमः 


( ५७ ) 





श्री... धन, प्रभुत्व, उन्नति, गजकीय शोभा, तेन्न, सोन्दय्य, 


/ 


सद्गु ण, बुद्धि, देवी -शक्ति, योग-शक्ति, धर्म, अर्थ, काम, 
यश, वक्‍तृत्व । 


# अर्थ # 
'श्रीयते सेव्यते सर्वेज्ननेम्स: श्रीरीख्रग्स्मव-सुर्य शोभा- 
बेत्वाद गृछ्नते यद्वा तेनोत्पादिता विश्व शोभा च ।' 

( ऋषि दयानन्द ) 
हभो सब के सेवा करने योग्य तथा जिसने भगत्‌ की 
शोभा उत्पन्न की दे उस परमात्मा को नमस्कार | 
उसकी ही सेवा से राज्य-श्री को प्राप्ति के लिये उद्योग 
करना चाहिये | 


यहां एक बात विचारणीय है कि रज़्य-श्री की प्राप्ति 
के लिये दो बातों की आवश्यकता दै :--- 

(१) ईश्वर भक्ति, (२) प्रयत्न (उ्योग)। इनमें दोनों ही 
की ध्मवश्यंभाविता समान है किन्तु पहिले ईश्वर-भक्ति 
फिर प्रयत्न | वत्तमान खराज्य आन्दोलन से इसकी 
तुलना करनी चाहिये । 

राजकीय शोभा, सदशुण, देबी-शक्ति, योग-शक्ति, 
के लिये झादर, सत्कार तथा प्रयत्न | 

तेत्र, सोन्दय के क्षिये अ्रपंण तथा हवन । 


( ५८ ) 


४... बुढ्ठि तथा धर्म के लिये भक्ति या पूजा 

५४. यश ओर प्रभुत्व के लिये दान । 

६. अ-झथ के हिये क्रमशः उद्योग तथा नियमन झाथवा 
संरक्षण । वेदिक सभ्यता केवल संसार से विमुख होकर 
संन्‍्यासी ही नहीं बनाती। उसमें द्याग के साथ साथ 
धन उपाजन करने का भी भादेश है। तत्पश्चात्‌ 
झपरिमित आअथवा मुक्त हस्त से व्यय करने का उपदेश 
नहीं परवूच नियमित रूप से उठाना योग्य है । 
राप्टीय घन के नियमन ध्मथवा संरक्षण से तात्पये 


फोषाध्यक्ष की नियुक्ति तथा राज-कोष का प्रजा के 
ध्धिकार में रहने इत्यादि से है । 
धा-काम के लिये नियमन | 

६. ओम भद्रकाल्ये नमः-- 

भद्गकाली--...( भद्र+काल्ली ) 

भद्र-..भच्छा, उत्तम, सुखद, मुख्य, धन॒कूल, अग्रणी, दयालु, 

प्रिय, सुन्दर, प्रशसता योग्य और बनावटी । 
काली--कऊष्णु ता, मसि, पाव॑ती कृष्ण मेघावलि, कृष्णवर्णा। स्त्री, 


गत्रि, निन्‍्हा, द्वेष, एक प्रकार की विद्या, एक छोटी 
माडी, अग्नि की एक जिह्ता (क्लपट या ज्ञीभ ) । 


इस प्रकार भद्रकाली के श्र्थ:--- 
१, उत्तम है झथवा कल्याणकरारक है कृष्णता जिसकी 
अर्थात्‌ रात्रि क्योंकि वह जीवाँ को सुक्षा कर उनका 


(६ ५६ ) 


उपकार करती है। श्रम इत्यादि का निवारण करके 

नये उत्साह तथा बल का सब्चार करती दे । 

२... प्रिय, सुन्दर, कल्याणकारक मेघों की पंक्ति क्योंकि वह 
अत्न वर्षा कर लोकों का उपकार करती है । 

३. काली श्रप्मि की एक जिह्ना का भी नाम है। अ्प्नि 
की मुगडको पनिषद्‌ में सात जिह्ला अथत्रा लपें बतल्ाई 
गई हें... ' 

काली कराली च मनोज़वा च खुलोहिता याच सुधूच्रवर्णा 

स्फुलिड्रिनी विश्वरूपी च देवी छेलायमांना इति सप्त जिह्ना: । 

प्रथम मुग्डके द्वितीय खगड: ॥ 
(१) काल्ली, (२) करालह्ली, (३) मनो जवा, (४) सुलो द्विता, 
(४) सुधूम्रतणा, (६) स्फुल्निड्रिनी, (७) विश्वरूपी, यह 
श्र्मि की सात लपट हैं । काली, जीभ का ही नामहोने 
से काल्नी देवी की इतनी क्षम्बी जीभ रक्खी जाती है । 
तिदेव-निरणेय । 
छत: भद्र काज्ली का एक अथ फल्याणक्वार्क अप्नि की 
एक लपट । 

४. विविध भांति के फलन्न, फूल, झन्‍्नादि उगा कर भूरतों का 

कल्याया करती दे अतः प्रथ्वी का नाम भी भद्र काली दे । 

नः अर्थ 


'भद्ठ कल्याण सुख कालयितुं शीलमस्याः 
सा भद्गकालीश्वर शक्ति: ( ऋषि दयानन्द ) 


( ६० ) 


,. सत्र प्राणियों का कल्याण करमे की ही प्रकृत जिसकों 

है उप्र ईश्वर शक्ति के ल्लये नमस्कार । 

२. श्र-काली मेघमाला के लिये हवन । 

इथ-प्रथ्वी के लिये शान्ति, तथा हृवन मिससे वर्षा होकर 
वृत्ञादिकों की वृद्धि हो । शान्ति की क्रामना मलुष्यमात्र 
के कल्यायाँ के लिये है किसी देश-विशेष वासी के 
उपकार के जिये ही नहीं क्‍योंकि वेदिक सिद्धान्त 
विश्व-व्यापी होते हें । 

१, प्रमुख अन्धकार श्रर्थात अवियया तंथा $लज्ञानं की 
नि्ररिण । 

४... गेत्रि के वशीभूत हीना अर्थात्‌ सोना जिससे स्वास्थ्य 
को लाभ दो | 

४. काली नामक अंग्रि-ज्वाना के लिये अन्‍्म । भ्रप्नि की 
कांक्षी ज्वाला हवन में घन्‍न या भोजन की शाहतिं 
डालने से होती हैं। इस भअथ में यह वेज्ञा नक सम्बन्ध 
कथित है । 

६... भद्॒काली के एक अर सुंखंदायक पार्वती के हैं। इसके 
यह अर्थ बड़े ही महत्व के हैं तथा इसमें एक विशेष 
वेज्ञानिक विज्ञप्ति है । 

पर्वते मेघे मदा पावेती | प्वेतस्य मैघस्यापत्य॑ स्त्री पावंती ॥ 
पर्बत नाम निधयदु में मेघ का है.। पर्वत झर्थात्‌ मेथ से 
जो पंदा हो उसे पार्वती कह्दते हैं तात्पर्य विद्या । अ्रत्र इसके 


न्ग्चि 


( ६१ ) 


हाथ विचार कर यह देखना है कि यह बिजली सुखकारक केसे 
बनती है :---- 
१. विद्युत के जिये मेघ गजना । 
४०. 3 3 9 नियमन, बन्धन । 
है, »# » 9 प्रतिग्रन्ध, मनाई, गेक । 
पहले झथ से बिज्ञज्नी का स्वाभाविक सहचर ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ बिमली चमकने के पश्च त्‌ मेघगान्न अवश्य होता है । 
दूमरे अथ से विद्यत के लिग्रे बन्धन अर्थात्‌ विद्यव को 
बांध कर र्बना चाहिय । इससे यह सिद्धान्त कि बिल्न 
विद्यत-कुम्म में ( [१|७८८७८ €९।|| ) अथवा राशकरणापात्र में 
ए &त्रत की ज्ञा सकती है प्रात-ध्वनित द्ोता दै । 
तीसरे ऋथ में विद्यत के लिये प्रतिबन्ध झ्थति रोक उससे 
यह ज्ञात होता है कि विद्युत कोई हानि न कर सके झ्तः इसके 
लिये गेक बनाओ । पेड, गृह तथा शान,ओं पर बिज्ञल्नी के 
ग्ेकने के लिये ज्ञो तार लगाये ज्ञात हैं उसी प्रकार की किसी 
रोक का यह सूचक है। सम्मव है कि मन्दिर, शिवालय तथा 
विश्लाल भवनां के अपर कन्नर्शां के लगाये ज्ञाने का यह ही 
श्परभ्रिप्राया हो कि बित्तल्ली बन पर न गिरे | 
यदि उपरोक्त तीनों बानों को ज्ञान का क्षोक विद्यन को 


उपयोग में लाये तो अवश्यमेव वड़ सुख्दायक्र हो जायगी | 
वत्तमान युग में बिद्यत की कार्य्यक्षमता बणनातीत है द्वी । 


( ६२ ) 
१०, ओम ब्रह्मपतये नमः-- 


त्रह्म-.. प्रशंसा, श्रति, वेद, झो ३म, ब्राह्मण, योग, तप, पविन्नता, 
ज्ञान, मेरा या बुद्धि, महान्‌ , अभ्युदय-सम्पन्न, व्यापक, 
बलवान, उच्च, पुष्ट, उपदेश-कर्त्ता, ते त्स्वी, उद्यम -शी ल 
इत्यादि । 

पति-.-स्वामी, मूल, शासक, प्रभु, अधिकारी, पालनकर्त्ता । 


# प्र्थ # 
फरह्मण: स्वशास्त्र विद्यांयुक्तस्थ घेदस्य भ्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वर:? 
५ ( ऋषि दुयानन्द ) । 
१. सवविद्याविज्ञ तथा ब्रह्मायड के स्वामी पग्मेश्वर के लिये 
नमस्कार । 
२. वेद ज्ञानी,समाधिस्थ,उपदेशकर्ता,ते ज्स्वी तथा ब्रह्मज्ञानी 
ब्राह्मण के लिये आदर सत्कार ओर भोजन | 
३. योगी के लिये नियमन शर्थात्‌ नियमाधीन द्वोना । 


११. ओम वास्तुपतये नमः-- 

वास्तु. गृह,शाज्षा की श्लाकृति, गृह निर्माण की भूमि,आकाश । 
# अथ # 

“वसन्ति स्वोणि भूतानि यस्समिस्तद्वास्त्वाकाशं तत्पतिरीश्वर:” 


( ऋषि दयाननन्‍्द ) 
१. संसार के स्वामी तथा सर्वाधार इश्वर को नमस्कार । 


( ६३ ) 


२. गृहपति के लिये सत्कार। बेदिक काल की संसष्ट- 
प्रणान्नली ( ०००४ थडिणा।ए 8980७7॥ ) में कुछपति 
( +686 ०07 ६७ 7%777]7 ) के किये अत्यन्त ध्रादर था। 
३. वास्तु विद्याविशारद, यन्त्रकार ( “7277667 ) झथवा 
गृह इत्यादि के निर्माणकर्त्ता को पुरस्कार तथा संग्च्तण | 


१२. ओम विश्वेभ्यों देवेभ्यो नमः-- 
विश्वेदेवा शब्द के ञअथ किये जा चुके हैं । 


# अर्थ # 


“विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसो वा? 
( ऋषि दयानन्द ) 


१. संसार को प्रकाशित करने वाले ईश्वर के गुण्यों के लिये 
नमस्कार तथा उनको ग्रहण करना । 
विद्वान , ब्राह्मण के लिये आयादर सत्कार । 
३. सखार के खब प्राणियों को सत्कार तथा भोजन | 
उपरोक्त ग्याग्ह मन्त्रों में इश्वर के प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण दर्शा 
कर झन्त में इस बारदवे मन्त्र में ईश्वर के सब गुणों को नमस्कार 
किया गया है। इसके पश्चात्‌ ईश्वर सम्बन्धी अझ्थ दो अगले 
मन्त्रों में नहीं आते, परन्तु फिर ईश्वर सम्बन्धी अथों की 
परम्परा को स्थिर रखने को १६ वे मन्त्र में “परमात्मा सब में 
व्यापक है? ऐसा बतला दिया है | यह क्रम इस बात का द्योतक 
है कि इन मन्त्रों के सब से प्रथम ईश्वर परक ही अ्रथ होते हैं । 


( 5६४ ) 


इसके शझतिरिक्त गन्ना, न्यायाधीश, धरम्माध्यश्ष, कोषाध्यक्ष, 
झाटवी-पालक, मन्त्री, गृहाधिकारी, पुरोहित, नगगध्यक्ष, प्रदेष्टा, 
सभा -पालज्क, कारायृह' घिकारी , दुर्ग-रक्कक, रथी, ह।र्पाल्त इत्यादि 
के प्रति प्रथक २ कत्तठय बलाने के उपशस्त सब को सत्कार, 
यह बहुबचन सूचक विश्वे-देवा शब्द यहां श्याया दै। इसी 
भांति संसार के सब प्राणियों को भोजन अथवा सत्कार यह 
समवाय-स्वरूप में साकल्येन प्रयोग है। इसी अथ की विशेष 
पूर्ति के निमित्त आगे चार मन्त्र आर शाते हैं । 


१३, ओम दिवाचरेभ्यों भूतेभ्यो नमः--- 
दिवाचर-..दिन में चत्नने वाले । 
भूल-..प्राणी, तत्व, गतक/ल, संसार, पुजारी, भक्त, पुत्र । 
द्विवाचर --दिवा+चर | 
दिवा---दिन में, पक्षी विशेष, चाग्रडाल । 
चर--चलने वाले, जअड़म । 
दिव+अच रभूत-स्वर्ग म॑ जो श्रर्थात्‌ मोक्ष में जो चल्ायमान 
नहीं धआथात स्थिर होगये हैं वह मुक्त अन । 
दिव+अचर+भ्रूत--अआ्काश में स्थिर तत्व, पचतत्व | 
# अर्थ # 

दिन में विचग्ण करने वाले पशु पत्तियों को अन्न । 
४. #चलने-वाले चायडाल प्राणी को अन्न | नीच से 
नीच के प्रति भी हमको दया से द्रबवीमूत हो कर इसे 
भोत्नन देना चाहिये यदर ही शिक्षा यहां दी गई है । 


कऔ राजाय्ये सभा के आरेश से कृत-पाप-कर्मो के प्रायश्विदथ बन में 
निर्वासित चाग्डाल संश्ञक विचरण करने वाले प्राणी ॥ 


( ६५ ) 


३. मुक्त कर्नों को शान्ति | सांसारिक दुःखों से छूट कर 
परमानन्द को प्राप्त करने वाले शआाप्त पुरुर्षों को ही 
सच्ची शान्ति प्राप्त द्वोती है। सांसारिक सब व्यक्तियों 
के प्रति कत्तेव्य निदशन पश्चात्‌ मुक्तात्माओं के प्रति 
कथन करना कितना सुघटित है। 

४. पठ्च तर्त्वों के क्षिये ज्ञिससे कि संसार निर्मित है तथा 
समस्त प्राणियों के शरीर बने हैं हवन जिसके द्वारा 
प्रत्येक तत्व शुद्ध तथा उत्तम अवस्था को प्राप्त होकर 
सृष्टि में पर्याप्त-प्रमाणु में कतमान रहे । 

१४. ओम नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः-- 

नक्तेचारी-...दुराचारी, रात्रि में विचरने वाले । 

# अथ # 

१. दुराचारी के किये प्रतिबन्ध । हीन से द्दीन यहां तक कि 
चायडाल इत्यादि के प्रति भी दया द्शाने का 
निर्देश इन मन्सत्रों में किया है परन्तु दुगचारी के लिये 
तुरन्त प्रतिबन्ध (रोक) करनी चाहिये उसके साथ क्षमा 
का व्यवद्दार न करते हुए उचित दण्ड देना ही दया है। 
वस्तुत: वेदिक-झरहिंसा का यही यथार्थ स्वरूप है । 

२ रात्रिमें विचरने वाले पक्षियों तथा जीवों के क्षिये घ्न्न तथा 
भोजन | तात्पय यह है कि रात्रि में चलने वाल्ले प्राणियों 
से भी रपकार लेना चाहिये तथा उनको सुख देना चाहियै। 


४ 


( ९६ 9 


विचाय विषय यह हैकि रात्रि ओर दिन में भ्रमण करने 
वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य को लाभदायक, 
दूसरे दानिधारक । एवं इन दोनों प्रकार के साथ नम: 
शब्द के भी द्विधा अर्थ प्रयुक्त होंगे। (१) अन्न तथा 
(२) दृगीकरण । यथा मक्खी, बर इत्यादि दिवाचरों 
का दूरी करण तथा काक, श्रान आदि को अन्न दान। 
मच्छर, आदि रात्रिव्चरों के निवारण झोर बिल्ली झादि 
को अन्न की व्यवस्था करनी उचित दै । 


'रात्रि में विचरने वाले प्रहरीगण (8९॥४7०8) तथा 


निशि-निरीक्षक्ों को उचित सन्‍्मान तथा दान, पुरस्कार 
शादि। 


निशि-चर, चोर, घातक, सिंह, व्याप्र आदि को प्रतिबन्ध। 


१५. ओम सवात्मभूतये नम 
सवात्मभूत----सव+झात्म+भूस । 

सर्वे... सब, सम्पूण, विष्णु । 

आत्म---झात्मा, सत्व, प्रकृति, आचार व्यवहार, पुरुष, शरीर, 


विचारशक्ति, जीवन, पुरुषार्थ, आकृति, प्रतिकृति । 


भूत---पूर्वोक्त अथों के अतिरिक्त पेदा हुआ, अस्तित्व वाला, 


सत्य, उचित, योग्य, मिश्रित, समान होना आदि भी हैं। 
सर्वात्मभूत के अर्थ पूर्णतया, भन्नी भांति, विश्वव्यापी- 
हिव्यात्मा, सब आात्माश्रों में अस्तित्व वाक्षा, स्व प्राणी, 


( ६७ ) 


सर्व आर्थात्‌ परमात्मा उसके झात्मभूत किंवा उसकी 

प्रतिकृति ज्ञो हैं, तात्पय उसी के समान जो झपना 

आाचरणा बनाते हैं उतवा जिनके मन में केवक्ष उसी 

का ध्यान है एवं ज्ञानी योगी जन । सच्ची सत ओर 

शासत्‌ के विचारने की शक्ति अथवा वास्तविक विवेक 

भिनके हृदय में है ऐसे धर्मात्मा, पुरुषार्थ करने वाले । 
# अथ # 


'सर्वेषां जीवात्मनां भूति: भवन सक्तेश्वर:? | 
( ऋषि दयानन्द ) 


सव उयापक परमात्मा को नमस्कार | 
इश्वर-सम्बन्धी अर्थ-वाग्तम्य के क्रणिक विच्छेद की 
पूर्ति यहां हुई है । 

ज्ञानी, मुमुक्ष, परमेश-प्रिय तथा विवेकी सज्जनों को 
आ्रादर ओर सत्कार | 

सब प्राणियों पर दया। भाव यह है कि बड़ों को नमस्कार, 
समान को सत्कार, छोटों पर दया-विस्तार यही 
वेदिक-प्रतिष्ठित झाचार दै । 

पुरुषाथ- शील स्वेच्छ।सेवकों (४०)॥॥६०९१४) के लिये 
सन्मान, पुरस्कार इत्यादि | 

राष्ट्‌ के स्वयं सेनिकों के उपयोग के विषय में वेद- 
भगबान्‌ कहते हैं:-..- 


( ६८ ) 
राष्ट्रशतो हयक्षः । 


'राष्ट्‌ सेवक ही राष्ट्र के नेत्र हैं ।” बिना इनके राज्य का 
कार्य्य संचालित होना दुस्तर है । 


१६, ओम पितृभ्यः खधायिभ्यः स्वधा नमः-- 
पिलम्यः--माता, पिता, झआाचायय, अतिथि के लिये । 
स्वधायी--.भृत्य, स्त्री, कुटुम्बी । 
स्वघा--अ्रपंण, हवन, स्वावल्लम्बन, हृव्य देने का उपयोगी 
ब्राचक शब्द । ह 

मन्त्र के अथ करने से पूत्र पित शब्द के श्र्था' का 
विशेषतया मनन करना उचित दे । पिठ किन २ की संज्ञा है 
इसका ज्ञान होने के पश्चात सूत्र के अर्था' का गौरव स्वयमेव 
विकसित होगा । 

बेदि%-विज्ञान-प्रकाशक महर्षि दूयानन्द अपनी पञ्चमह्दायश्ञ 
विधि में क्षिखते हें :-... 

स्रथ पित॒णां परिगणनम । व. 
येषां पित्संशा ये सेवितु योग्याश्व ते क्मशो लिख्यन्से -- 


सोमसदः । अश्लिष्वात्ता: | बद्धिषदः । सोमपाः | 
हविभुजः । झाज्यपा: | सुकालिनः | यमराजाश्वेति ॥ 


सेवा करने योग्य निम्नल्लिखित पुरुषों को पितृ कहते हैं :-..- 
१. सोमसदः-..इश्वर के ज्ञान तथा सोमयज्ञ में निपुण ओर 
शान्त्यादि गुण सहित पुरुष । 


७ 


( ६६ ) 


झाग्निष्वात्ता:.हरिन जो परमेश्वर तथा भोतिक झरिन 
इनके गुण श्लात करके भिनने अ्रच्छी प्रकार 
अप्रि-विद्या अर्थात्‌ प्रृथ्वी, जल, व्योमयान 
श्रादि की रचना सम्बन्धी पदाथ-विद्या का 
ज्ञान प्राप्त किया हो । 

, बहिषदः-..सब से उत्तम परमेश्वर में स्थिर दोके शम, दम, 
सत्य विद्यादि उत्तम गुण जिनमें वत्तेमान हैं। 

, सोमपाः-.-ज्ो यज्ञ करके सोम ल्तादि उत्तम २ ओरोषधियों 

के रख को पान करने तथा कराने वाले तथा 
ज्ञो साम विदा ज्ञानते हैं । 

हविभुजः-..ज्लो अप्निहोत्रादि यज्ञ करके वायु ओर. बृष्टि, 

जल की शुद्धि द्वारा सब जगतू का ठपकार 
करते ओर जो यज्ञ से अन्न जन्नादि को शुद्ध 
करके खाने पीने वाले हैं । 

, आज्यपाः--आज्य घृते । यहा प्रज गतिद्ोपणायोर्धात्वर्था- 
दाज्य विज्ञानम्‌। झआाज्य के अथ घी तथा 
विज्ञान के हैं। अतः आज्यप: वह क्षोक जो 
घृत किंवा विज्ञान के दान से रक्षा करते हैं । 

, सुकालिनः--. जिनका श्रेष्ठ समय ईश्वर झोर सत्य विद्या 

के उपदेश ही में जाता है झथवा जो सदा 
उपदेश करते हैं। 


८. यमराजा:--ज्ो पक्षपात को छोड़ कर सत्य न्याय करे हें | 


( ७० ) 
क# अथे # 


१. माता, पिता, पितामह, अतिथि, तथा उपरोक्त गुणयुक्त 
झाठ प्रकार के सज्जनों को आदर, सत्कार, भोभन 
तथा नम्नता-पूर्वक व्यवद्दार । 

२. स्वात्म धाधीन स्त्री, कुठुम्बी, भ्वत्य इत्यादिकों पर दया 
तथा उनके लिये भो न तथा ज्ञीवन निर्वाह की व्यवस्था। 

३. स्वावल्लम्बन करते हुये झपने क्षिये भोजन, वस्त्र तथा 
प्राण-यात्रा का प्रवन्ध । विश्वसाम्राज्य के स्वामी, राष्ट्‌ 
के झड़ प्रत्यड् के प्रति, तथा समस्त प्राशि-वर्ग के 
सम्बन्ध में मनुष्य के कत्ते्य का ज्ञापन करने के उपरान्त 
सगदनुरूप ग्रह-संसार को सचेतन-सृष्टि माता, पिता, स्त्री 
तथा आश्रित जनादि के पालन पोषणाथ मानवी धर्म का 
निरूपण करना कितना न्‍्याय-सम्मत क्रम-अनुकृष्त है 
यह विचाग्शीज पाठक स्वयमेब समझ कगे । 
यह प्राकक्थित षोडश मन्त्रों की अथ-विवेचना है । 

ब्न्ल्ल्य््ल्भप्ड््े- लक 
इसके पश्चात :--- 


शुनाश्र पतितानाहख श्वप्ां पाप रोगिशाम | 
वायसानां कृमीशाञ्च शनकेनिवंपेद्‌ू भुवि॥ मछु०॥| 


कुत्ता, पतित, चायडाल, पाप रोगी, काक, तथा कृमि कीट 
ख्यादि के निमित्त ६ भाग क्रमश: निम्न प्रतीकों का पाठ करते 
हुए धीरे से भूमि पर रखदे पश्चात्‌ उनको खिल्लोंदे :--- 


( $१ ) 


# अथ ग्रतीकानि # 

* श्यभ्यो नम:-....कुत्तों को अन्न | 

* पतितेम्यों नम:-..पतितों के प्रति दया तथा अन्न । 

 स्वपरस्यों नम:----चायड।ल या कुष्टी के प्रति दया तथा झान्न | 

' पापरोगिम्यों नम:----बुरे रोगों से भ्रसितों के प्रति दया 

तथा भोजन । 

' यायसेम्यो नम:-कोवों को छान । 

६. कृमिम्यों नम:--कीड़ों को अन्न तथा उनके प्रति दया 
ध्यादि | धीरे से रखने का प्रयोगन यद्द दे कि कृमि आदि. 
के भोजन में मद्टी न कगे। 
इससे उद्देश्य यह है कि मनुष्य सब को बांट फर फिर स्वयं 

भोभन करे तथा जिस मद्दान्‌ जड़ जड़्म विधान का वह प्रधान 
झअभिनेत॒ है उसके प्रमुख तथा तुच्छ तृण-प्राय दोनों भांति के 
झावयतवों के प्रसि दया भाव हृदय में धारण करे । केवल स्वयमेव 
निज्न उदर-पू्ति मात्र को करता हुवा मनुष्य स्कर्थी न बन जाय 
उसका दी यह प्रतिबन्ध है। बोद्धों में मुख-बन्धन प्रथा तथा 
पिपीक्षिक्रा, कृमि, कीटादि को झान्‍न देने की जेन-प्रणात्री 
उसी वेदिक भाव के अपश्रेश हैं। शव भी बहुत से मूह्ों में 
बृद्धा स्त्रियां अपने भोजन में से पहले कुछ श्यप्मनि में डालती हें, 
जिसे अप्नि ज्ञिमाना या भोग लगाना कहते हैं, ओर फिर 
कुछ ग्रास निकाल कर भूमि पर रखती हैं, तत्पश्चात जलन के 
छींटे देकर, हाथ जोड़ भोजन करती हैं। यह भी एक प्रकार 
से भूतयञ्ञ का द्वी परिभ्रष्ट स्वरूप है । 
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श्र 


( ७३२ ) 


विशेष-व्याख्या +६ 
४७४ ३०७ ू 

ध्ाब इस यज्ञ की कतिपय झआावश्यक बातों पर विचार 
करना अवशिष्ट है | सबसे प्रथम एक शह्ढा यह होती है कि 
भूत-यज्ञ तो प्राणियों के ज्ञाभाथ हैं फिर इसके मन्त्रों के 
ईश्वर परक अर्थ भी क्‍यों निऋलते हैं? उत्तर स्पष्ट है कि पवित्र 
वेद-चतुष्टय का प्रत्येक मन्त्र प्रत्यक्ष उतवा परोक्तरूप से उस ही 
झादि-देव के यश का बखान करता है। अत: प्रत्येक मन्त्र 
में ईश्वर-परक अ्थ का सूकम तारतम्य विद्यमान दे । 

उसी के अनुरूप यद्द वेदिक वार्क्यों का झअथ-वेचित्र्य है उक्त 

सूत्रों के सब झथ निम्नल्निखित तीन भागों में विभक्त किये 

जा सकते हैं:--- 

(१) ईश्वर सम्बन्धी-जिनमें परमात्मा के गु्णों का कीत्तन 
द्दोता है । 

(२) भोतिक---जिनमें पव्चभूत सम्बन्धी झ्मारूयान होता है । 
इसके अतिरिक्त ज्ञिस२ यज्ञ सम्बन्धी मन्त्र होते हैं उनसें 
उसी यज्ञ के ल्ार्भों की विवेचना होती है, यथा:- हवन 
मन्त्रों में अग्निद्ोत्र के गुण सम्बन्धी, तथा भूतयज्ञ के 
मन्त्रों में भूवयज्ञ के उपकार सम्बन्धी बयान हैं । 

(३) विविध भांति की शिक्षा सम्बन्धी---जिसमें कर्तव्य, 
विज्ञान वथा धर्म का वास्तविक उपाख्यान होता है 
जिससे सत्ज्ञान का बोध हो। 


( ७३ ) 


इन तीन प्रकार के झआाथों से तीन ही प्रकार का क्षाभ होता है:- 
(१) ईश्वर के कौन २ गुणा हैं इसका चिन्तन करते हुए 


तथा उनको स्तुति करते हुए उनको अपने में धारण 
करने के किये प्रयत्न करना | इससे झात्मिक उन्नति 


होती है । 


(२) भोतिक तत्वों का विश्वस्रमबाय में साम्यावस्था' में रखने 


(३ 


कक 


का श्यायोजन इससे मनुष्य शरीरवर्ती उनके श्रशों 
की उत्तम व्यवस्था रहती है तथा शारीरिक उन्नति द्वोती 
है । इसके अतिरिक्त भूतयज्ञ के ज्ञाभ-निद्शन में, समाज 
तथा गज्य सम्बन्धी ज्ञान, उनके प्रति झपना कत्तेव्य, 
राज्य इत्यादि के गुणों का समीकरण ओर सर्व भृतों के 
प्रति सत्कार अथवा दया भावना धारण करने की शिक्षा 
का उद्घाटन होता दे । इससे संसर्गात्मक सामाजिक- 
शास्त्र का ज्ञान होता है । 

नाना प्रकार के उपदेश, वेज्ञानिक शिक्षा, लोकिक तथा 
पारक्नोकिक कल्याणा-प्राप्ति के साधनों पर विचार करते 


हुए धमे मार्ग पर विचरणा करने की धारणा से मनुष्य की 
धार्मिक उन्नति का विकासे होता है । 


यह ही सूक्त्म रूप से बल्लिविश्वदेव यज्ञ के आथो, भार्वों' तथा 


उससे होने वाले क्षा्ों का प्रकाशन है । मननशील 
पाठक इस पर अधिक स्पष्ठतया विचार कर सकते हें । 


( ७४ ) 


भृतयज्ञ के इश्वर परक भी अथ क्यों होते हें ९ 


प्राक्कथन में इश्वर-विषयक अ्थों की पुष्टि में एक झाध 
प्रमाण यत्र तत्र दिया भा चुका है। उनके आतिरिक्त निम्नलिखिन 
कारण इस प्रस्ताव को प्रमाणीकृत करते हैं कि भूसण्ज्ञ के 
मनन्‍्त्रों के ईश्वर-परक अथ अवश्य होते हैं :--. 
१. कोई भी वेदिक यश्ञ ईश्वर सम्बन्धी भावों को क्षिये बिना 
प्रारम्भ नहीं होता । 
२. पहले परमात्मा की स्तुति फिर झन्य भूलों का सत्कार 
इससे अर्थों की संगति भी उत्तमता पूवेक क्ृग जाती है । 
३. वक्ति-वेश्व-देवयश्व के झ्र्थ ही उस शुभ कम्म के हैं जिसमें 
कि जगत्‌ के स्वामी परमात्मा की पूजा या आराधना की 
जाती है | 
७. भोत्नन के समय ज्ञगदाधार के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना 
कितना स्वाभाविक है। शअ्यतः मन्त्रों के ईश्वर सम्बन्धी 
हाथों का होना आवश्यक दी है। वेद में भी कद्दा है:-- 
थो यशस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः । 
समादुतमशी महि ॥ झथव ० १३-१-६० ॥ 
जो यज्ञ अर्थात्‌ सत्कर्म्म का खाधन तन्‍्तु देवों में फेला 
है उसके किये दान करने के पश्चात्‌ हम सब मिल कर 
ध्पन्‍्न प्रहण करते हैं। यह “विश्व ब्यापक-तन्तु छआथवा 
सूत्रात्मा' परमात्मा दी है।  ( सबमेध पृष्ठ ६३ ) 
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४. यदि ईश्वर सम्बन्धी अथ होते हैं तो सानुग शब्द चार 
बार क्यों प्रयुक्त हुआ है ? परमात्मा करे आनुचर तो एक 
से ही दोते हैं। यद्द शह्डा भी निमूत्र है, क्‍यों कि सानुग 
श्र के चार वार झाने से परज्द्य के चार प्रकार के विशेष 
गुण-युक्त आऋनुयायियों से तात्पर्य है। यह अथ देखने से 
सुष्ठु रूपेण प्रकट हो सकता है । 

६. आहुतियां देवता अर्थात्‌ दिव्य पदाथ के उपकाराथ दी 
झाती हैं परन्तु प्रत्येक देवता ( झ्प्नि, वायु शयादि ) में ज्ञो 
को सामथ्य हैं वह परमात्मा में सर्वोपरि विराजमान हैं । 
इस्र हेतु से हवन मन्श्नों के भी ईश्वर परक अथ होते हैं । 
बेद भगवान दिव्य-स्वर हारा विश्व में नि्धाषित करते हैं:-. 

& यो देवानां नामचा एक एव | ” 
वह झन्य देवों का नाम धारण करने वाज्ञ एक ही देव दै। 
पुन /-+- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्सद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेस शुक्र तदूब्रह्म ता झापः स प्रजापति ॥ 
यजु० अ० ३२ म० १॥ 
वह परमात्मा ही निश्चय से शाप्नि, आदित्य, वायु, 
लन्‍्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आप, प्रजापति है ध्र्थात्‌ इन शब्दों 
से अवश्यमेव उसका प्रहदण होता है । 
इसी भाव को एक भाषा के कवि ने निम्नल्षिखित पथ 
में कितनी उत्तमता-पू्र॑क ध्यक्त किया है :--- 


( ७६ ) 
# मन्दाक़रान्ता छन्‍द # 

ताराओं में, तिमिर-हर में, वन्हि में, ओ शशी में । 
पाई जाती परम रुचिरा ज्योतियां हैं उसी की ॥ 
पृथ्वी, पानी, पवन, नभ में, पादपों में, खगों में । 
देखी जाती प्रथित-प्रभुता विश्व में व्याप्त की हे ॥१॥ 
प्यारी सत्ता जगत-गत की नित्य लीलामयी है । 
स्नेहों-सिक्ता, परम-मघुरा, पूतता में पगी है ॥ 
ऊँची-न्यारी-सरल-सरस।, ज्ञान-गर्भा, मनोज्ञा । 
पूज्या, मान्या, हृदयतल की रज्जिनी, उज्ज्वला है ॥२॥ 

( प्रिय प्रवात्त ) 

७. श्राचाय्य दयानन्द के अतिरिक्त अन्य श्याचाय्य भी 
परमात्मा की प्रसंन्‍नता के लिये इस यज्ञ को मानते हैं ओर 
यह उचित ही है क्‍योंकि विश्व-प्रेम से दी परमात्म-प्रेम 
दो सकता है। जो पुरुष समस्त प्राणिमात्र से प्रेम करेगा 
उससे परमात्मा क्यों प्रसन्‍न न होगा | 


इस प्रसड़' की परिपुष्टि के यद्द कतिपय प्रमाण हैं । 
>-$29%#-4% 
दूसरी एक बड़ी शद्ला जो कि बलि-वेश्व-देवयज्ञ के विषय 
में उठती दे उस पर छात्यन्त विचार करने की श्यावश्यकता है। 
वेदिक धम्म को दोष देने के क्षिये उसके वृथा छिद्रान्वेपी जन 
यह कह कर उपद्दास उड़ाते हैं कि यह जो कुछ तुम कद्दते हो 
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वह तो सत्य है, इस यज्ञ से यह मान भी किया कि ज्ञोकों का 
महान्‌ उपकार द्वोता है परन्तु यह तो बताइये कि इस मन्त्र से 
उत्तर, इससे पूवं की ओर तीसरे से उलूखल मूसल, चौथे से 
द्वार की ओर इससे क्या झ्म्िप्राय है ? देखने में तो यह प्रश्न 
बड़ा दी भ्रमोत्पादक दे परन्तु विचार करने से भ्रान्ति की ग्रन्थि 
खुल जाती दे ओर वास्तविक तत्व का विकास होता है । 

इस प्रश्न का उत्तर देने से पूष यह झत्युत्तम होगा कि प्रथम 
कतिपय घिद्वानों की सम्मति उद्धत करके यह देख कि इस 
विषय पर उन्होंने क्‍या क्या प्रकाश डाला है ? तदुपगनन्‍्त इसका 
स्पष्टीकरण करने का उद्योग करना उचित होगा । 


20-8४..." ५..--**--कुटकाश_ 
भूतयज्ञ तथा दिशा सम्बन्ध के विषय में कतिपय विद्वानों 
की 
*# सम्मति # 
भूतयज्ञ की विशेष व्याख्या जिसमें तस्सम्बन्धी शब्झाओं 
का निमुलनन किया गया हो अद्यावधि किसी अन्य ग्रन्थ या 
पुस्तक में दृष्टिगोचर नहीं हुईं | स्वामी दयानन्द रचित पचुच- 
मदह्ायज्ञ विधि में ही केवल्ल मन्त्रों वा सूत्रों के ईश्वर-परक 
सम्पूर्णाथ वथा किब्चित्‌ मात्र अन्य धाथों की मल्क है। झन्य 
शोर किसी पुस्तक में उन मन्त्रों तथा सूत्रों के अथ भी प्राप्त 
नहीं हुए । हां, इस यज्ञ के सिद्धान्तों की कुछ व्याख्या पं० 
तुलसीराम कृत मनुस्मृति की टीका तथा उससे अधिक पं० 
भीमसेन तथा पं० आत्माराम जी कृत संस्कार-चन्द्रिका में 
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की गई है । इन्ही दोनों पुस्तकों से उपरोक्त प्रश्न के विषय में 
इल्द्दीं सक्ननों की सम्मति संक्षपतया उद्धृत की जाती है। 
तत्पश्चात्‌ स्वतन्त्रता पूवषक इन दिशाओं तेथा उलूखल मूसक्ष 
ओर द्वार आदि के सम्बन्ध में विचार किया जायगा | 

पं० तुलसीगाम स्वामी अपनी मन॒स्सखृति की टीका अऋ० ३ 
श्लोक ६१ के पश्चात्‌ क्षिखते दै:--.- 

८४ झ्ब यह ज्ञानना शेष रहा कि इन २ इन्द्रादि का 
उस २ पूर्व दिशा झादि से क्या सम्बन्ध है-*-*-०--**** । हम 
निश्रय यह विश्वास करते हैं कि यह आधुनिक कंल्पना नहीं 
है किन्तु बहुत कुछ यह सम्बन्ध वेदों में भी देखा जाता है । 
उदाहरण के लिये सन्ध्या में मनसा-परिक्रमा के मन्त्रों को 
देखिये, भिनमें पूर्व दिशाओं के साथ बिशेष नाम एक प्रकार 
के क्रम से आये हैं | जो वेदों के झन्‍्य मन्त्रों में भी उस्री 
क्रम से पाये जाते हैं। इस लिये हम हनुमान करते हैं कि 
इन्द्र का पूत दिशा से, यम का दक्षिण से, वरूण का पश्चिम 
से. सोम का छत्तर से, वायु का द्वार (द्वार से होकर झाने से) 
से, जल का अल से साज्षात्‌ , वनस्पति का (काप्ठटमय वृक्षमन्य) 
उलूखक मुमल से, ऊपर का जच्मी से, प्रथ्वी का भद्रकाली 
प्रथ्वी से, वेद-वेत्ता पुरोहितादि ओर ग्रह-पति का गृहमध्य से 
झ्रौर सब सामान्य देवताओं ओर दिन में तथा गात्रि में 
विचरने वाले सत्र प्राणियाँ का झाकाश से कुछ न कुछ विशेष 
सस्वन्ध है | सर्वात्मभृति का पृष्ठ से तथा पिनर्रों का दक्षिण 
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से भी । जैसे इन्द्र, वरुण, यमादि तत्वों के विशष नाम हैं 
बेसे द्वी यद्वां बल्निवश्वदेव में पितर पद का भी एक प्रकार के 
झाकाशगत तत्वों से ही छाभिप्राय है । वायु कोण में जल 
भरा घड़ा रखना, वहीं स्नान-गृह योर मोरी रखना, अप्निकोण 
में बनस्पति शाकादि, ऊखक्ष, मूसल झादि रखना, ईशान 
कोण में क्क्ष्मी (धन), नेक्नृत्य में स्त्री पुरोद्दितादि, वेदपाठियों 
वा वेद-पाठ, ओर ग्ृद्यपति का मुख्यतः बीच में तथा यज्ञशात्ना 
विश्वेदेवा: से विशेषत: अ्यप्नि, वायु, सूय्य का प्राय: झ्लाकाश 
दिवाचर मक्खी ओर गात्रिचर दंश मशक्रादि ओ निकृष्ट मलिन 
कारणा से उत्पन्न होते हैं उनका अपने विरुद्ध, शुद्ध धूम से 
ऊपर को उड़ने से शआकाश, सब प्रकार का अन्नादि रखने का 
मकान के प्रृष्ठ भाग से सम्बन्ध रखना मल्लकता है ।”' 

यह पय्रिडत ज्ञी की इस बिषय में सम्मति है। यह 
सम्बन्ध शआ्याघुनिक नहीं है यह उनका कथन ठीक है 
शोर ज्ञिन २ देवों का उन्हों ने जिस २ दिशा से सन्बन्ध 
दर्शाया है वह भी एक प्रकार से सत्य है । ऐसा सम्बन्ध 
क्यों है इसका कारण तथा स्पष्टीकरण | कुछ अधिक संतोष- 
जनक नहीं है । 

श्यब संस्कार चन्द्रिका में इस शह्षा का कुछ अधिक 
समाधान दै उसे भी अवज्लोकन करना आवश्यक है। गृहस्था- 
अ्रम संस्कार के पग्चात्‌ अन्तिम परिशिष्ट भाग की व्याख्या 
करते हुए इस विषय में लिखा है । उसका संक्षेपतः विवरण 
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यह है;--- 

८इन मन्त्रों के दो अर्थ द्वोते हैं एक तो ईश्वर के गुणों के 
सूचक दूमरे विशेष गुण वाले मनुष्यों या पदार्थ के बोधक। 
यह यज्ञ नागरिक के धम बताता है कि राजा व शासक व 
शासक-वर्ग को कर देना प्रजा का कत्तेव्य हे ओर सुप्रबन्ध के 
किये झ्ावश्यक है | पुराने समय में ऋषि क्लोग “ बलिवेश्वदेव- 
कर्म! द्वारा सब देव-कोटि के मनुष्यों से लेकर झधम से झधम 
कीट पर्य्यन्त को वल्लि ( झन्न भाग ) देना अपना नागरिक व 
प्रजा-धर्म मानते थे । ह 

सब दिशाओं में तेजस्विनी दिशा पूब दे इसी प्रकार सब 
बर्णों में राज-वर्ग या क्षत्रिय वण तेजस्वी है । उसके लिये 
भाग रखना मन में उनको बतला रहा है कि हम सब राजकर 
को प्रसन्‍नता से देव | यह छोटा सा अन्न का भाग राजा के 
पास कर का काम नहीं दे सकता परन्तु द्वोमाप्ति में उसे आहुत 
करने से प्रतीत द्वोता है कि राजा के लिये प्रज्ञा का क्‍या 
क्राव्य दै यह भाव उनके हृदय में झकित रहे । 

.. यू के पीछे दूसरी दिशा दक्षिण है । राजा के पीछे यम 
या न्यायाधीश लोग हैं। फिर सदाचारी विद्वान व वरुण लोग 
हैं ज्ञो धर्मशास्त्र ( [+७छ ) निर्माण करते हैं। फिर शान्ति आदि 
गुण-युक्त उपदेशक हैं. जो विद्या, धर्म का प्रचार करते हें 
जिस प्रकार चार दिशाये समस्त प्रथ्वी को वश में रखती हैं 
उसी प्रकार उपरोक्त चारों वर्ग के प्राणी समस्त प्रजा का 
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कल्याया करते हैं। उनको बक्षि देना प्रत्येक नागरिक का घमर्म है । 
'झ्यों मरदभ्यो नमः । कट्द कर दर्शाना है कि वायु बड्ौ दिव्य 
गुण युक्त ओर क्लाभकारी है । ऐसी उपयोगी वायु को गह में 
लाने का साधन द्वार है। 


अल्न का महत्व कोई भूल न जावे ओर प्राम के कृप 
तड़ागादि की रक्ना करनी प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है ओर उसके 
निमित्त पंचायत या स्यूनिसपेल्टी को बक्ति देना प्रत्येक का 
धम है। इसको जिन्तन करता हुवा जिस ओर पीने का स्वच्छ 
जक्ष रकक्‍्खा हो उस झोर छूटा भाग रक्‍्खे | 


फिर वनस्पति का महत्व चिन्तन करना है । उखल मसल 
झतन्‍्न को खाने योग्य बनाने के प्रथम साधन हैं उनको विचार 
करते हुये यह भाग जिस ओर उखक मूसल्त गृह में रक्‍्खे हों 
उस शोर पत्तल पर वह रक्‍खे। बह्षि-वेश्व-देव यज्ञ के 
लिये गृदस्थ के पदाथों का नियम (०५००) से नियत स्थान 
पर रखने का स्वभाव डाज्नना चाहिये । 


मिस प्रकार दिशाओं में ईशान दरृढ़ता झोर तेज के लिये 
है उसी प्रकार गृद्द में धन यश, तेज के कारण है । 
दक्तिण ओर पश्चिम दोनों दिशाये तमोयुक्त हें ओर इनकी 


मध्यवर्तिनी दिशा नेश्रृत्य भी वेसी ही है। अत: इस झोर 
रात और निद्रा का चिन्तन करते हुये भाग रक्‍्खे। 


६ ८२ ) 


गोलाकार में केन्द्र स्थान उसका झाधार झौर मूल्न व नामि 
सममभी जाती है। वेद के प्रकाशक, इज्जीनियर वा सर्वाधार 
हेश्वर का चिन्तन करते हुये पत्तल के मध्य में भाग रकखे ।# 


भौतिक दिव्य पदार्थ अ्प्नमिमय होते हैं और श्प्निका 
स्वभाव ऊपर ज्ञाने या रद्ने का हे इस लिये दिव्य तेज सूर्य 
की रश्मि तथा बिजत्जल्ली का महत्व चिल्तन करे ओर बिन्नल्ली 
के आधात से स्थान को सुरक्षित रक्‍्खे । 
उल्लू, व्याघादि रात के हिंसक जीवों से बचे और उन जीवों 
का चिस्तन करता हुवा और यह सोच कर कि श्रप्मि की ज्वाला 
के दर्शन से यद्द जीव उस गृह के निकट नहीं आते द्रढ ब्रती 
होवे और इस भाग को पत्तत्न के मध्य में ज़गा ऊपर से छोड़ 
कर गखदे | कारण कि यदि दो भाग ऊपर फेके जावे तो पत्तत्ष 
के मध्य में क्रिसी स्थान पर पड़ेंगे ही । 

जिप्त प्रकार शरीर में सव क्रियाओं का शआ्माघार रीढ़ की 
हड़ी है उसी प्रकार सष्टि फ्री पीठ ईश्वर दे | अतः सर्वात्मा का 
सिन्तन करता हुवा पत्तल के प्रष्ठ में यह भाग गक्खे । 


४ परमेश्वर पिव की नासी दे इस आशय का एक मन्त्र वेद में आया हैः --- 
यिश्वस्थ नाभि चरतो ध्वस्य कवश्वित्तन्तुं मनसा वियन्तः | 
ऋ० १०।५।३॥ 
चराचर जगत्‌ की नाभि अर्थात मध्य में रहने वाले युत्र को कवि के मन से 


प्रथर प्रनुभव करते है । तान्‍पथ बिश्व ल्यापक परमाग्मा को ठिव्य दृष्टि से 
इलना उचित है । “कंख़क 


( <४ह ) 


पूवं दिशा ( 70४४9 ) या तेन्न प्रधान है। दत्तिण 
दिशा ( /४८४७४८४७ ) वा तेन्न प्रधान नहीं । सुष्टि के शन्दर 
बह ज्ञानी 'तोग ज्ञो विशेष कम्म-कायडी हैं पित नामक हदैं। तेत् 
ज्ञान का चिह्न है इसल्लिये पृत्र दिशा ज्ञान की सूचक है। कर्म 
करने में ज्ञान प्रधान नहीं होता इस किये दष्तण दिशा कर्म 
कायड की सूचक है । झनेक विद्या, यज्ञ, शिल्प और गाज्य 
प्रबन्धा दि अनेक कारय्यों में ज्ञो अनुभव रखते हैं उन पित लोगों 
के लिये भाग हो यह चिन्तन करता हुआ दक्तिय में उसे रक्खे । 

कुत्त से बढ़ करन कोई चोकीदार हुआ है झोगर न होगा । 
स्वामी भक्ति में कुत्ते से बढ़ कर कोई प्राणी नहीं । कुत्ता होने 
से बन्दर, श्रगाल, ओर प्राणी तथा चोर नहीं झा सकते | कुत्तों 
का भी हमारे अन्न में भाग दे अस: उसको भोजन घर कर 
पुराने आय्य ज्ोग अपना भोत्नन करते थे । 

जो मनुष्य दुराचार से पतित हो गया है उस से सहानु- 
भूति करनी तथा उसको अन्न देना आन भी दि०[0/7807ए 
( पतितोद्धारक ) संस्था का काय्य समझा जाता है । पापरोगियों 
के लिये 0०४]॥४) श्याज कल्न बनगये हैं उनमें ज्ञो श्यसाध्य गेगी 
श्याते थे उनको अन्न देना प्रत्येक गृहस्थ का धर्म था झोर अब 
भी गान्-कर द्वारा यह भाग प्रन्ना देती दे । 

काक शुद्धी कारक पक्ती है। यदि कोशों को रोज़ अन्न 
भाग मिलता रहे तो वह घर पर बिना रुझ्लोच आने लगते हैं 
ओर अनेक प्रकार के अशुद्ध पदाथों को भक्षण कर नष्ट कर देते हैं । 


( ८४ ) 


चोंटी ओर मकोड़े जिस भूमि में होते हैं वहां रंगने वाले विषेले 
छोटे छोटे कीड़े विज्न बनाकर कम रहते हैं। इस के अतिरिक्त 
सूक्ष्म मल्न के अशाओ्नों को यह जीव खाकर नष्ट का देते हैं । 
जिम से मल्ितता बढ़ने नहीं पाती । अमन: ऐसे उपयोगी भनतुओं 
को अन्न भाग देना पुराने झाय्य अपना धर्म सममते थे । 
( सस्कार-चन्द्रिका पृष्ट ६८५-६६० ) 
यह स्पटष्टी-कम्ण अच्छा है तथा शद्भाओं का कुछ कुछ 
समाधान करता है | अब इस से अधिक जो कुछ इस दिशा 
सम्बन्धी विषय में स्वमननोपरास्त निश्चित्‌ किया है वह 
लिखा ज्ञावेगा- 
दिशा सम्बन्धी परिशीक्षन तथा अनुसंधान । 
इस गम्भीर-गवेषणा। में प्रविष्ट होने से पृव तीन बाते 
स्मरण करनी योग्य हैं'-- 

१. बेदिक कृत्य प्राय: साक्षेतिक हुवा करते हैं, जेसा कि पहले 
भी कहा ज्ञा चुका दे । कम से तदगत भाव की ओर 
संकेत करना ही विशेषतया उनका अ्मभिप्राय होता है । 
ज्ञिस भांति इन्द्रिय-म्पश किवा माज्न मन्त्रों में केउल्म 
धपड़ों के स्पश करने अथवा अन्त के छींटे देनेमात्र से वह 
अंग विशेष बलवान अथवा शुद्ध नहीं हो ज्ञाते परन्तु 
वह कृत्य उस ओर सझ्लेत करते हैं, अथवा यों कह्िये 
कि संध्या करने वाले »! सचेन करते हैं कि इन २ प्रमुख 
झड्ों को बलवान या शुद्ध रखना चाहिग्रे ओर एतदर्थ 
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ईश्वर से प्रार्थना करनी चादिये उसी भांति इन सूत्र व 
मत्रों के साथ साथ वल्ि रखने का भी तात्पये है। एक 
बान्षक को गुरू समम्काता है कि “ वत्स ! प्रथ्वी गोल 
है, परन्तु दोनों सिररों पर चपटी है । केवज्न इतना कहने 
से बालक भक्नी प्रकार नहीं घमम्कता । पुनः गुरु उसके 
छागे एक नारंगी रख कर कह्दता है “ देखो ! प्रथ्वी 
इस नारंगी की भांति है । ” बाह्नक तुग्न्त जान जाता 
है भोर नारंगी फी झआकृति को देख कर पृथ्वी के रूप का 
झ्ानुमान कर लेता है। इसी प्रकार पहले सूत्र में कहा 
गया है कि इन्द्र को नमस्कार ' ऐसा कह कर पृत्र में भाग 
रक्‍खे | इस से दो प्रयोजन सिद्ध द्वोते हैं । पहला यद्द कि 
८ इन्द्र परमात्मा को मुझे! खबंदा नमस्कार करना चाहिये, 
इस भाव को यज्ञ कर्ता सम्यक्तया अपने हृदयाउल्धिन 
करले ” तथा यद्द विचारे की : मुझे इन्द्र शर्थात्‌ राजा 
का भी झादर सत्कार फरना झह्मोर कर (४५) देना 
पाहिये। दूसरा आशय यह कि वह परमात्मा केसा 
है कि पूर्व-दिशा के समान प्रकाशस्वरूप ओर तेज-युक्त 
झाथवा वह गजा लिसको कि तुम कर दो केसा 
होना झ्ावश्यक दै पूव-दिशा के समान तेन्न-युक्त तथा 
प्रसापाज्षक । इसी पअथ को वेद भगवान एक मन्त्र में 
प्रकाशिव करते हैं:-- 
बक्षययेंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 


( ४८६- ) 

: ब्रह्मचर्य ओर तप द्वारा राजा गष्ट का विशेष प्रकार से 
रक्तण करता है ' इसी भांति अन्‍य सूत्रों तथा दिशाशों में 
बल्नि रखने का श्आाशय सममना चाहिये। विवाह-संस्कार के 
समय युगल्ल वर-बधू को सूर्य तथा धव दर्शन करा के अचल 
ब्रनी रहने का निर्देश भी इसी साझ्वेतिक वेदिक प्रणाक्षी का एक 
उदादरण है। हि 
२. इन्द्र, यम, वरुण के यदि ईश्वर परक शाथ लिये जांय तो 

प्राय: दिशाओं से कोई विशेष भोतिक सम्बन्ध नहीं होता 

क्योंकि परमात्मा सब ओर एक रख व्यापक है। किसी 
दिशा विशेष में ही उसका कोई गुण विशेष वत्तेमान 
नहीं । उदाहरणार्थ पूत्र दिशा में परमात्मा जिस प्रकार 
तेज युक्त है पश्चिम में भी उसी प्रकार है । अतः दिशाह्ओं 
का सम्बन्ध भोतिक अथवा क्लौकिक अथो' के साथ ही 
सार्थक होता है। ईश्वर-विषयक श्यथों से दिशाओं का 
कोई संपक्क सविशेष नहीं ! केवल शब्दार्थ साम्यता ओर 
गुण-साहश्य के काग्णु यत्किब्चित्‌ मात्र सयोग कहा झा 
सक्ता है अन्यथा नहीं | यथा मनसा परिक्रमा के मंत्रों में 

६ दिशाओं में ६ विशेष गुण वाचक शब्द श्ाये हैं । 

यदि इन गुर्णों से देवी भ्र्थात्‌ इश्वरीय गुणों के अथ 

लिये जाये तो यह दिशाएँ छोकिक दिशा नहीं रहतीं, 
क्योंकि उस अवस्था में प्राची शब्द के अथ अपने 
समुम्ख की ओर हैं जेसे कि कऋ्रूषि दयानन्द ने कद्दा है। 
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भ्रच कल्पना कीजिये कि यदि उपासक का मुंह उत्तर की 
योर हुआ तो उत्तर दी प्राची दिशा होगई ओर दक्षिण 
प्रतीची होगई | किन्तु स्लोकिक व्यवहार में प्राची नाम तो 
पूव का दे ओर प्रतीची पश्चिम को कहते हैं । परन्तु पूर्वाक्त 
दशा में चारों दिशाह्मों में से कोई सी ही प्राची हो सकती 
है । क्योंकि जिस योर उपासक का मुंह दो वह ही प्राची 
ज्ञिस ओर प्रष्ठ द्रो वही प्रतीची, दाहिने हाथ की ओर 
दक्षिया ओर बांय हाथ की ओर उत्तर | शत: ज्ञात हुआ 
कि ईश्वर सम्बन्धी अथा में किसी लोकक दिशा से कोई 
नात्पय नहीं । भाव यही है कि उपासक को अपने आगे, 
पीछे, दाय॑, बांयं, ऊपर, नीचे सब झआयोर परमात्मा व्यापक 
है बह चिन्तन करना चाहिये | कोई २ विद्वान्‌ कहते हैं 
कि नहीं सन्ध्या करते समय मुख पूत्र की ही ओर होना 
चाहिये इस प्रकार झपने सामने प्राची दिशा होगी ओर 
फिर दिशाओं की संगति ठीक लग ज्ञायगी इत्यादि | इसके 
ध्यतिरिक्त वे प्रातःकाछ्त सूथ्याभिमुख होकग सन्ध्या करने 
का एक लाभ ह्योग दशाते हैं कि बाल-ग्वि की सद्योदित 
किरणों का हृदय पर स्वास्थ्यकर प्रभाव होता है किन्तु 
साय संधिवेत्ना में पृष की ध्योर मुख करने से कुछ लाभ 
है ? इस विपय में उनकी कोई युक्ति नहीं । सारांश यह 
कि पूृत कथिन विद्वानों का यद्द विचार कुछ सारमभूत 
नहीं क्योंकि कऋ्रूषि दयानन्द कहते हैं “सर्वासु दिक्षु 
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व्यापकमीश्वरं सन्ध्यायामरल्यादिभिनाममभि: प्रार्थयेत्‌ । यत्र 
स्वस्थ मुख सा प्राचीदिक ” इसका भाव ऊपर स्पष्ट कर 
ही दिया है। वेद भगवान्‌ भी इस कथन का प्रतिपादन 
करते हें:---- 
पषो ह देवः प्रदिशोष्लु सर्वा:। 
यजु० अ० ३२॥ ४ ।! 
“वह परमेश्वर सब दिशाओं में परिपूर्ण है” | दूसरी बात 
इस विषय में यह है कि मनसा परिक्रमा के मन्त्रों में ह्मि का 
प्राची से, इन्द्र का दक्षिणा से, वरुण का प्रतीची से, सोम का 
उदीची से साथ दे । यदि यह दिशाएँ क्लोकिक समझी जांय तो 
यह सम्बन्ध सवंदा एक सा रहता किन्तु ऐसा नहीं है । क्योंकि 
आधागवाज्याहुती' में झो३प्‌ अपग्नये स्वाहा' इससे वेदी के 
उत्तर में ओम सोमाय स्वाह्य' इससे दक्षिण में अहुति देना 
कहा है । अर्थात्‌ यहां अग्नि का उत्तर से सोम का दक्षिण से 
साथ हुआ । ओर इन्हीं भूतबल्लि के मन्त्रों में इन्द्र का पूर्व से, 
यम का दक्षिण से, वरुण का पश्चिम से, ओर सोम का उत्तर 
से सम्बन्ध है । इस प्रकार ज्ञात हुआ कि ईश्वर-परक भ्थों' का 
दिशाओं से कोई संसर्ग नहीं यदि है तो केवल भोतिक पदार्थों 
का ही है और यह उचित भी दै क्‍योंकि ईश्वर का तेन्न, शान्ति, 
श्रेष्ठता कोई एक दिशा में तो दे द्वी नहीं किन्तु खब ओर हे । 
३. बल्िवेश्वदेवयज्ञ करने के लिये गृद्द में व्यवस्था का होना 
आवश्यक है । प्रत्येक वस्तु का एक नियत स्थान होना 


( «६ ) 
फाहिये तभी वलि का ठीक प्रकार से विभाग किया भा 
सकता है। जेसे उलूखज मूसतर के ल्षिये एक नियत 
स्थान, अन्न के घड़े के लिये एक निश्चित स्थान इत्यादि । 
यद्यपि बल्तषि वास्तव मैं उन्हीं स्थानों पर नहीं रक्खे जाते 


तंदपि व्यवस्था का होना उचित ही है । 
>++5-अ्पकनम्सन्दक22:0:₹622- ००-०० 


अर पहले मन्त्र के दिशा-मम्बन्ध पर विचार करता है:-..- 
“४ शआोम्‌ सानुगाय इन्द्राय नमः” । इससे पूव । 
यहां देखना है कि इन्द्र ओर पूर्व दिशा का क्‍या सम्बन्ध 


है । अतः इन्द्र शब्द के भिन्न भिन्न अथ देखकर यह सममना है 
कि उन धर्थों की पूर्व दिशा से संगति करगवी दे अथवा नहीं । 


२. 


इन्द्र शब्द के अथ श्रग्रणी तथा उत्तम के हैं पूर्व भी सब 
से प्रथम ( प्रमुख ) तथा अ्रष्ठ को कहते हैं । ज्ञिस प्रकार 
परमात्मा सब मनुष्यों सथा पदार्थों से उत्कृष्टनम तथा धाथय 
है उसी भांति पूष दिशा सब दिशाश्रों में उत्तम तथा 
प्रथम है । 

इन्द्र राजा को कहते हैँ पृत दिशा भी सब दिशाओं में गा 
है अर्थात्‌ विशिष्ठया शामक है । क्योंकि पूर्ब दिशा में 
सूथ्य के होने के कारण ही अन्य दिशाओं का झस्तित्व है। 
इन्द्र ऐश्वयंदाता का नाम है, पूष दिशा भी ऐश्वर्य की देने 
वाली दे। सब अन्न, फलफूल, चित्र विचित्र के ग्ड़,, यहां 
तक कि संसार की शोभा ही पूव दिशा के सूर्य्य से ही है । 


| 


हि. 


( ६० ) 


इन्द्र पन्नधारक या भन्न प्रेरक को कहते हैं पृत दिशा भी 
अन्न की धारक या प्रेरक दै क्योंकि सूख्य द्वारा ही अन्न 
की उत्पत्ति होती है तथा वह पकता है । 


इन्द्र बनस्पति प्राप्त करने वाले को कहद्दते हैं पूत दिशा द्वी 
सर्व वनस्पति के उत्पादन की काग्णीभूता है । 


इन्द्र रूपों के प्रकाशकर्ता का नाम है | हम जो कुछ भी 
रड्र रूप देखते हैं पूत्र दिशा ही उसका निमित्त काग्ण दे । 
झान्धकार में सब रूपों का ज्लोप होज्ञाता दे । 


चन्द्रमा को दैख कर प्रसन्न होने बाले की इन्द्र संज्ञा है 
पूत्र दिशा भी एक प्रकार से चन्द्र को शआवल्लोकन करके 
प्रसन्‍न होती है | क्यों ? प्रथम तो इस काग्ण कि 
चन्द्र का वेभन्न सुर्य्यज्ञान ही है| दूसरे यह सोच कर कि 
जब ह्लोग कुछ समय श्मन्धकार में गहेंगे तो मेरे प्राण-नाथ 
भुवन-भास्कर का महत्व तथा उपयोग जानेंगे । क्योंकि 
किसी वस्तु के अन्तहिंत हो जाने पर ही उसकी वास्तविक 
गरिमाज्ञात होती है। दुःख के पश्चात्‌ सुम्ब का स्वाद कुछ 
ध्योग ही हो ज्ञाता है | तीसरे यह ज्ञानकर कि दिनभर के 
थके हुवे प्राणी झत्र विधुषदना निशा म्रें चन्द्र की सुशीवल्ल 
ज्योति में विगम पावंगे | यह ध्ाक्षक्वारिक भव है | 

इन शत्रुन्‌ द्रावयिता,--निरुक्त । शत्रु विनाशक को इन्द्र 
कहते हैं | जितने भी दुष्कृ्य किये जाते हैं सब अन्धकार 


( है? ) 


ही में होते हैं। चोर, छ्लुटेरे, हत्याकारी सभी अपना दांव 
विशेषतया गत्रि ही में लगाते हैं। काम, क्रोप, क्ोभ, मोह 
झ्यादि मनुष्य के पंच महा शत्रु भी ऋपनी घात विशेष 
अन्धकार शर्थात्‌ छाज्ञान ही में लगाते हैं। इिसक-जीव 
तम:प्रधाना निशा ही में झआखेट करते हैं। अतः श्ान्धकार 
ही शत्रुशों का उत्पादक है। पृर्व दिशा ज्ञान की सूचिका 
है ओर झ्ाज्ञान को निवारण करती तथा ध्मन्धकार का 
अपहर्ण करती दे । एवं वह भी शत्रु-विनाशक है । 
इस प्रकार इन्द्र ओर पूर्व दिशा का पररूुपर संयोग है । 
इन्द्र सूथ्य को भी कहते हैं उसका स्थान तो पूर्व दिशा है 
हौ। पूव कथिस संबन्ध की कबीन्द्र-रवीन्द्र करी निम्नलिखित 
कविता के एकांश के भाव से तुक्तना कीजिये:---- 


है विश्वदेव ! दिये दिखाई आज तुम किस वेष में । 
देखा तुम्हें प्राची-गगन में, पुगय-पूरणी स्वदेश में ॥ 
अलोक से उज्ज्वल तुम्हारा नील-नभ हौ भाल है । 
निम्तब्ध आशिष-सा अ्रभय-कर कर हिमाद्वि विशाल है ॥ 
हमले सुना स्तव-मंत्र तव गत तपो विपिनों में अहा । 
मथकर अमर क्रषि हृदय को जग में ध्वनित है हो रह। ॥ 
रवि रूप में प्रातः समय हे देव ! डदयाकाश में । 
तुम दीखते हो जब ग्रथित कर मुख सुदर्ण प्रकाश में ॥ 


( ६ह३े ) 


प्राचीन नीरव-कशठ से उस समय गायत्री कथा । 

उठती हुईं सुनते यहां बन विहेग-रव मय सवेथा ॥ 

हे देव! है हमने सुना बाहर खडे होकर अहा । 

तव गान भारत-व्षे में जाने न कब से हो रहा ॥ 
( सरस्वद्री ) 

मश्त्र दुसरा:- 
ओझों सानलुगाव यमाय नमः-....हस्त से दक्षिण । 
# यम शोर दक्षिण का सम्बन्ध % 

१. दक्षिण दिशा सीधे से माग को कहते हैं इसी प्रकार यम 
नियमित तथा सच्चा योग साधन का माग है जिससे 
परमाथ प्राप्ति होती दे । 

२. यम न्यायाधीश को कहते हैं न्‍्यायाधीश किसी का पक्ष न 
लेते हुये उदासख्रीन होते हैं। वे न्याय “+ते समय विषय 
की ( 0027६ 87 687८ 3ंव० ) आअठत्‌ पक्ष तथा 
प्रतिपक्ष दोनों के मध्यस्थ होते हैं। ?' "कार दक्तिण 
दिशा तेभ ओर अन्धकार शथथवा ८. था पश्चिम की 
मध्यवर्तिनी है लथा बीच में ददासीन व । रणा किये है। 

३. यम, नियंवा, या जो काय्य को साध” : उसका नाम 
है ज्ञिम प्रकार दक्तिया धझार्थात्‌ दांया “। कार्प्यो' का 
साधक है। दक्षिया हाथ की ओर को द न्तण दिशा कहते 
हैं यदि मनुष्य सू््याभिमुख हो । 


( देई ) 


४. यम के अथ सारथी हैं जिसको संस्कृत में दक्तिगास्थ 
कहते हैं भ्र्थात्‌ दक्तण फी और अथवा दाहिने हाथ पर 
बेठने वाला इससे भी इन दोरों शब्दों का सम्बन्ध स्पष्ट है। 

तीपरो मन्न्र:-... 


१. 


श्ो३म सानुगाय वरुणाय नमः--हस से पश्चिम 


( वरुण तथा प्रश्चिम का सम्बन्ध ) 

पश्चिम दिशा शान्ति करने तथा केन्द्र स्थान पर ह्लाने की 
सूचक है। भानु नक्षत्र नथा चन्द्रादि घूम फिर कर इसी झोर 
अस्त होते हैं। वरुण शब्द भी श्रेष्ठता स्वीकार, दुगुण 
परिहार तथा शान्ति-प्रसार का प्रतिनिधि है। ऐसा करने 
से मनुष्य निञ्म मुलस्थान मनुप्यत्व पर शझ्या जाता है । 
वरुण धार्मिक भक्तों की संज्ञा है जोकि तेजस्वरूप परमात्मा 
के अनगामी होते हैं इसी प्रकार पश्चिम दिशा भी 
पूर्वानुगामिनी है । 

वरुण मेघ को कहते हैं जिसका धम वर्षा करना है ओर 
जो भ्रूम भूम कर झाकाश को ढांकते हुये झन्धकार कर 
देते हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा तमः प्रधान दे। 
इस दिशा को वारुणी कहते हैं झिसका छाथ मदिग भी 
है। मदिरा मनुष्य को तमोगुणी बनाता है। सुग मद 
में कूमने का भाव है ही। इसके भतिरिक्त गन्नि होने 
को यही दिशा कारण है जिप्तमें कि निद्रा-पराभुत होकर 


(६ शैठे ) 
मनुष्य कूपता हुआ झ्ाजस्यग्त हो जाता है अथवा 
झचेत होता है । वर्षा से इस दिशा का क्रिज्चित्‌ संयोग 
है क्योंकि वर्षा वाष्प-वाहिनी-ब्ात ( 2/073007 ) 
झाधिकतर पश्चिमी समुद्रों से उठती है | यह वरुण तथा 
वारुणी ( पश्चिम ) का सम्बन्ध है । 


चौथा मंत्र:--- 


१, 


| 


ओर सानुगाय सोमाय नमः--इस से उत्तर । 
सोम तथा उत्तर का सम्बन्ध:- 


मुख्य या प्रधान को सोम कद्दते हैँ बत्तर के अथ भी मुख्य 
भथवा प्रधान के हैं । 


तेन्नस्वी का नाम सोम है उत्तर भी तेन्न प्रधान दिशा है । 
उमा श्र्थात्‌ संरक्षण णा समाधान अ।दि भिससे प्राप्ल 
होना है उस विद्या के ज्ञाता को सोम कहते हैं। उत्तर दिशा 
भी उमा विद्या के सहित होने से सोम दे क्योंकि पहले 
तो ध्रुव (नक्षत्र)के इस दिशा में होने से नाविक तथा समुद्रों 
में चल्नने वालों कासमाधान होता हे तथा भटकने से उनका 
त्राणु होता है, दूसरे उत्तर नथा दक्षिण घर की आकपषण 


शक्ति समान होने से ही भुमणडल स्थिर रहता है । 


पाँणवां मन्च्र:--- 


ओम म्रमदूभ्यों नमः--डुसणे द्वार | 
मरुत्‌ के ध्थ तेंज, वायु, छान, वेग से चलने वाले, प्र/ण 


तथा मितभाषी द्वारपाल के होते हैं । 


( ६५ ) 


मरुत ओर द्वार का सम्बन्ध:--- 

१. वायु ओर तेन्न के झागमन का द्वार द्वार ही है इससे उनका 
सम्बन्ध स्पष्ट है---वेद में गृह का एक विशेषण “विश्व 
वाराया? शब्द भ्माया है जिसके अथ हैं कि घर के द्वार 
चार्गो ओर से वायु को स्वीकार करने वाले हों। पुन: शुद्ध 
वायु की उपयोगिता वेव भगवान्‌ इस प्रकार दशाते हैं:--.- 

वात आावातु भेषजं शम्भुमयोभुवो हृदे । 
प्राण आयूंषि तारिषत्‌े॥ --ऋग्वेद । 
“ वायु रोगनाशक आओपध को लाता दे, वह वायु शान्ति 
देने वाला ओर हृदय की प्रसन्नता शोर निगोगना करते वाल्ला 
है | हम सब की आयु को वह वायु दीघ बनाता है? । 


का] 


२. द्वारपान्नों कातो द्वार से सम्बन्ध है ही। परन्तु यद्द ध्यान 
में रखने योग्य बात दे कि प्रत्येक का द्वार से ध्याना भी 
अ्रच्छा नहीं अत: द्वार की दुर्पों फे प्रवेश से रक्षा करने 
का भी भाव मलकता है। विशेषकर अपने देश के ज्ञो 
द्वार हों अर्थात्‌ नोकाश्रय ( 5९8[0073 ) तथा गिरिस्न्ध 
( ४88९४ ) और झन्‍्य मार्गो' की जिससे कोई प्रवेश 
| के / 
कर सके द्वारपात्नों द्वागा आर्थात्‌ दुग बना कर तथा सेनिक 


नियुक्त करके शत्रु ओर शाक्रमण-कार््यों से रघ्ता 
करनी चाहिये । 


३. मुनिया अतिथियों का आगमन भी द्वार से ही होता दै । 
ह&तः द्वार की शोर बक्षि रखने का भाव यह कि द्वार में 


( #+ ) 
से झाने वाले वायु श्रोर तेत्र की अप्तड्रोत्र द्वारा शुद्धि 
फरना ओर मुनि तथा द्वाग्पान्नों को भोत्न देना यह 
प्रत्येक फा कत्तेव्य है | 

छूटा मन्त्र:--. 
थोम अद्म्यो नम:-.इस से भत्त । 

१. कूप, तड़ाग, सरिता इत्यादि के जलन से भौर घड़े के 
अल से तो सम्बन्ध है ही। क्योंकि इन्हीं स्थानों 
से घडों में अन्न भग ज्ञाता है यदि मनुष्य उनकी शुद्धि 
करना लथा कराना झपना कत्तव्य समभगे तो उन्हें पीने 
के लिये भी स्वच्छ ओर निमल्त अल मिलेगा भिसकी 
प्रशसा वेद में बाग्म्बार की गई है यथ।:-- 

इृतमापः प्रवदद्दत यत्किज्च दुरितं मयि | ऋग्वेद १० । €। 
“इस जल से मेरे शरीर के दोष दूर हो ज्ञांय | इसके 
झनिरिक्त वेद के स्थलों में स्वच्छ अत के श्योषधि होने के 
विषय में बहुत वर्णान दै । 

२. शझाकाश के समान स्वच्छ तथा निर्म्ष जक्ष ही होता 
है। झाप: के धथ झ्याकाश के हैं। धल्नि रखते हुये यह 
खिन्‍तन करता योग्य है कि ग्राकाश तथा जझत्न को तो 
हम शुद्ध रक्खगे ही परन्तु अपना जीवन भी उन्हीं के 
समान स्वच्छ ओर निमेल बनाववेंगे। वेद में ऐसी 
धारणा की शिक्षा बहुन हैं :-.. 


( ६७ ) 
झापो अस्मान्मातर: शुन्धयन्तु । उदिदाम्यः शुसिरापूत एमि। 
क्रु० १०-१७-१० यजु० ४-२ 
« जक्ष हम सबको पवितन्न बनावे झल्न से में शुद्ध ओर 
पवित्र बनूँगा ।! परमात्मा से जत्न के समान शुद्ध ओर पवित्र 
बनने की प्राथना करनी चाहिये | इस विषय में निम्नल्निखित 
कविता दर्शनीय हैः--- 
सुजीवन । 
हे जीवन-स्वामी ! तुम हमको जल के सदृश सुजीवन दो । 
हमें सदा जल के समान ही स्वच्छ ओर निर्मेल मन दो ॥ 
रहें सदा हम क्यों न अतल में । 
किन्तु दूसरों के हित पल में ॥ 
आवें अचल फोड़ स्थल में । 
ऐसा शक्ति-पूणे तन दो॥ है जीवन-स्वामी ० 
स्थान न क्‍यों नीचे ही पावें । 
पर तप से ऊपर चढ़ जावे ॥ 
गिर कर भी ज्षिति को सरसावें ॥ 
ऐसा सत्साहइस धन दो ॥ 
है जीवन-स्वामी | तुम हमको जल के सहृश सुजीवन दो $ 
( सिया रामशरण गुप्त ), 
सातवां मन्त्र-- 
७- श्रोम्‌ वनस्पतिभ्यो नमः-..इस से मृसलोखल । 


(६ ६८ ) 
# वनस्पति तथा मूसलोखल का सम्बन्ध % 


वनस्पति श्रर्थात्‌ पेड़ के तने या डाज्न से जिससे मुसल 
बनता है उसका सम्बन्ध अवश्य है ही, इस बल्नि के देने का 
श्राशय यही है कि वनस्पति, फल-फूछक्त, अ्रनन आदि की उपज 
को उत्तम बनाना तथा उसकी ओर खाने को योग्य बनाने के 
उपकरणों की रक्षा करना प्रत्येक का धर्म दै। भारतवष कृषि 
प्रधान देश है जहां वनस्पति का महत्व झअधिक है शोर ध्मन्न 
को कूट-फाट कर भोजन के योग्य बनाने के साधन ऊखल 
मूसत्न ही हैं । 


शेष मंत्रों का मिन्‍न वस्तुओं से तथा दिशाओं अथव! 
स्थान से जो झो सम्बन्ध है उसका यथेष्ट वर्गान हो चुका है 
उनके श्रधिक स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । विचारशील पाठक स्वयें विचार कर सकते हैं । 
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इस प्रकार से यह एक वेदिक-यज्ञ अर्थात्‌ शुभ कम्म की 
व्याख्या पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत को गई दै। जिसमें ऐसे 
अनेक रत्न भरे पड़े हों उस रत्नाकर को यदि कोई किसी काम 
का न कहे तो उसे क्‍या उपाधि मित्ननी चाहिये यह पाठक खयय 
विचार सकते हैं। परन्तु झ्रव समय का फेर है। चहुँ शोर नूतनता 
का घेर दै। पुराना प्रक्नाप झ्ारण्य की टेर है। गुण-ग्राहक 
डाल्न डाल्न तो निन्‍्दक पात पात हैं। परन्तु इससे क्या--- 


'ठोकरों से वायु की गिरिराज क्या हिल जायगा' ! 
सच सच ही है। उसे कोई मेट नहीं सकता । वाघ्तव में तो--- 
गुण न हिरानो गुगगाहक हिरानो है । 
यूय्य के प्रकाश को कोई कह्ठां तक ढांकेगा | जल्ल के 
नलबिन्दु जितना निक्रालने का प्रयत्न कोजियेगा उतना ही 
वह शऔर विस्तृत होता चत्ना जायगा। सलद्य-ज्ञान की अ्रप्ि 
को अज्ञान के कूडे कक्ट से जितना दबाइयेग़ा उतनी दी 


( १०० ) 


वंह और प्रज्वक्षित होगी । यद बात दूसरी है कि इंस समय 
उसका तेज शिथिल है, प्रड्राश मन्‍्दं है परन्तु-- 

विपद ज्वाला से कुलस कर दबि निहत जो हो रही । 

वह लता “विकसित? कमी फिर क्‍या न होगी लहलही ! 

हां क्यों न होगी। कभी दमाग सोभाग्य-प्रभाकर फिर 

रदय होगा । चकित दृष्टि से विश्व उसे देखेगा । अ्मन्धकार में 
झहां तहां चमकने वाले खद्योत तथा नक्षत्र अपना मुंह छिपा 
क्षगे । तब ही हमारे सुखमय जीवन का प्रभात होगा । 


किन्तु, अभी नहीं । अभी विक्षम्ब हैं । संसार 
नव-कल्पित-सृष्टि के पीछे वेग से दोड़ रद्दा है। पूर्व की प्रभा 
को छोड़ पश्चिम में उसे खोम रहा हैं। कस्तूरी मृग की भांति 
शान्ति तो नाभि में विशजती दै। पर उसे जगत्‌ में ढूँढता 
फिरंता है। हां वहां शान्ति है। बंस वही सुख का द्वार है। 
सोचता हैं, पर ज़्योंही वहां पहुंचा देखा सब भ्रम था, कल्पना 
थी मरीखिका थी। फिर भटकता है । अश्वत्थामा के समान नई 
सभ्यता का तयडुल-मिश्रित श्वत-जक्न दुग्ध समझ कर पी लेता है 
परन्तु तृप्ति नहीं दोती हंदय की दाह नहीं मिटती । मिटें कहां से- 
पत्म विकसित चन्द्र को रवि समक क्या खिल जायगा । 

सन्द्रमा को सूथ्य समझ; कर कमल्न नहीं खिल्तता । पश्चिम 

के चित्र-विचित्राडम्बर पर क्यों फूक्ते हो। वह क्षणिक है। 
तत्पश्चात्‌ घोर झन्धकार दै। मर्यादा से उसका मान करो । 


( १०१ ) 


झाबोध ने बनो । पूवपथ प्रदर्शिनी ऊपां फो अवल्लोकन करो ज्ञो 
कि अमर-गुण-रर्त्ना की मंजूपा है । वही सत्य सुख-सम्पुट की 
झाधिकारिणी है। यदि सुख पाओोगे, शाध्ति अपनाओगे तो 
यहीं के ज्ञान से जहां की मृत्तिका से तुम्हाश नश्वर श्ारीर बना 
है।घर में ही खोजो, यहीं शान्ति मिलेगी सच्चे ज्ञान के तो 
भगडारी तुम ही हो । भयड़ार जिससे अविच्छिनन शान्ति का 
स्नोत प्रवाहित है । 
पर इसमें तुम्हाग कुछ दोष नहीं। सत्य है समय के 
सामथ्य-शाल्ली प्रवाह में तुम भी बश्बस बह गये। परिवतनशीक्ल 
संसार के साथ तुम भी कुछ ओर से झ्मोर हो गये | परन्तु 
शाभी अवसर नहीं चूका, उठो ! चेतन्य हो, “बीती ताहि बिसार दे 
ञझागे की सुध लेय” यद्दी नियम है । बिगड़ी बनाल्ो, अभी 
सब कुछ तुम्दारे दी द्वाथ है। इस पुणय-पारस की परख 
पाश्खी बन कर करो । 
खातः बस यदि सच्ची उन्नति, सच्ची शानिति तथा सच्चा 
कल्याण चादते हो तो वेदिक-धम की शरण लो | परमपिता 
के सुपुंत्र बनो, नहीं तो फिर याद करेगे कि कोई कद्दता था:--- 
कर्तव्य, ईश्वर-भक्ति ही वेदिक-नदी के कूल हैं । 
मब्जुल, मनोरम-मुंक्ति-तरु की यह मनोहर-यूल हैं ॥ 
( मराल ) 


“ऑडिस्सक कसा: 
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[१] भॉरत-जननी को हिमालय से सन्देश-- 

यह पुस्तक योगिराज् श्रीयुत श्रविन्द घोष के शिष्य 
प्रसिद्ध फ्रांसीसी ठोखक--श्रीयुत पालन रिचार्ड महोदय की 
॥0 एवां8; >6580826 "07! 68 79|8४93 का अनुवाद 
ड्टै। द्व्य-भू (20ए70 74) आर्य्यावरत्त के उज्ज्बल्त 
भ्रविष्य तथा शअ्रार्पेयी (2४०) के भावी संगठन सम्बन्धी 
सद्भावोंयुक्त यह पुस्तक हिन्दी-संसार में अवश्य मान्य होगी । 
२० ३० : ३२ पोणड सुन्दर बढ़िया कागज्ञ पर रूपी ३२ प्रृ० 
की पुस्तक का मूल्य केवल 5-) श्ाने । 

[२] अग्निहोन्र विधि:--नित्य सायं प्रात: अ्रपिदयोत्र 
करने की वेदिक-विधि | आप विधि-वाक्यादि से युक्त विश्वेष- 
तया सम्पादित | २० २८३ ० :२० पो० ५१ ह पृ० को 
पुस्तक का मूल्य केवल )॥ पेसे । प्रचागर्थ इकट्ठा खरीदने 
बाल्लों को २) रु० सेंकड़ा । 


भविष्य में छपने वाली पुस्तक । 
उदबोधन--दिव्य भावों युक्त हिन्दी-संसार बथा 
झ्याय्ये-संसार में विशेष पुस्तक होगी । लेखन-शेल्ती की दृष्टि 
से तो सम्भवतः द्विन्दी साहित्य में अद्वितीय ही होगी । 
मेरठ सदर (यू० पी०) 





